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२९०० ब्राह्मणसर्ेस्व--- 








मनु ने अपने आप भो अपनी स्थ॒ृति की प्रशंसा और अपने से विरुद्ध स्खृति- 
यों की निकृष्टला कही है। 
( इद॑ शाखंतक़त्वाइसी मामेबस्वयमादितः 
विधिवद्ग्राहयासास मरीच्यादी रुच्हं मुनीन्‌ू ॥१॥ 
अथे--सष्टि के आदि में यह शास्त्र बनाकर ब्रह्मा ने मुकको ही पढ़ाया 
और से ने मरीडयह्द सुनियों को पढ़ाया । मन० आ० ११८ ) जैसे आज कल 
के नोटिय देनेबाले अपनी रक्िताबों को अच्छी ऋहकर दूसरों की किताजं को 
रह्टी बता देते हैं ॥ 
उत्तर-बढह आश्चय की बात है कि-सच सदन गोस्वामी परस्पर विरोध 
दिखाने को प्रतिज्ञा द्वौरा सनु ऋदि के घसे शास्त्रों को आधुनिक ठहराने 
का दावा करके भी फिर परस्पर विरोध का एक भी प्रभाख न दें! सन्त को 
ऐसे लेख से लक्जित होना चाहिये । - क्या गोस्दामी का प्रशिज्ञाहानि रूप 
यह सिग्रह स्थान नहीं है ? ाब रहा मन के घरमशास्त्र को प्रशंसा अन्य स्खलि 
कारों ने तथा सन जी ने स्वर्य थी को है सो सबंधा सत्य है। संसार में कोई 
कोई सनुष्य वा पुस्तक अथवा कोदे वस्तु ऐसा होता ही है जिस को प्रशंसा 
सभी को करने ही पड़ती है। हमारी ससम में आज तक कोई भी वेद सता- 
लम्बी सनातनचर्मी पुरुष ऐसा नहीं हुआ जिस ने सन॒स्थ॒ति की सिनन्‍दा वा 
खण्डन किया हो क्योंकि इस के लिये कोई भी प्रसाण किसी पुस्तक में नहीं 
मिलता और वेप्णघ सम्म्दाय के विद्वानों में भी आज तक कोई ऐसा सुनने 
देखने में नहों आया जिसने मनुस्यति जैसे सर्वेहिल सम्पादक घर्मशासत्र का 
खशण्डन किया हो । आायसमाजी मत यद्यपि अधिकांश जेदादि शास्त्र से विरुद्ध 
है तो भी वे लोग मानव उसेशाश्र को अधिकांश अच्छा सानते हैं। परन्तु खब 
हाल में श्रीमान्‌ सधसदन गोश्यानी जी हो एक ऐसे पुरुष सुनने में आये हैं 
जिन की परसिडिताई म्यान से बाहर निकली शथबा झन्तःकरण में इतना पा- 
सिहत्य बढ़ा जो ससा न सका इससे डफान खाकर बाहर निकल पड़ा। पाठक 
सहाशय ! आप लोगों ने जगत्‌ प्रससिदु बढ़ २ विद्वानों के नण्य खुने होंगे जिन 
में वेष्णव सम्प्रदाय के अनुगासी श्रीमान्‌ राममिश्र शास्त्री जी भी हैं। पर 
सानवघसंशारत्र पर शस्त्र चलाने वा साहस किसी को न हुआ । एक बात तो 
सघसदुन गीस्वासी की शझय्ण्य शिट्ु हीगयी कि इन को देशान्तर में कीईसी 
नहीं जानता था सो सनस्झरत का रुण्डन करने से गोस्वामी जोने प्रसिद्धि लो 
पायी और जिन का यह सिद्दान्त है कि-- 











हर स्मात्तंथनंसीमसांसा ॥ २०६ 





येनकेनप्रकारेण प्रसिद्रःपुरुषोभवेत्त्‌ ॥ 
यदि गोस्वामी जी घमंशार्त्रों कः खण्डन न करते तो हम ( सम्पादक 
ब्रा० स० ) भी उन को पूर्वपक्ष में लेकर इतना क्‍यों लिखते छर न लिखने से 
शोस्थासी को पाठक लोग भी क्या जानते । अस्तु गोस्वामी भी दिल्ली के पांच 
सबारों सें परिगशित तो हुए ।छहस्पति स्मृतिकार ने जो सनु की प्रशंसा लिखो 
है उस को आधा टुकड़ा तो गोस्वा० ने लिखा परन्तु उस का पूवोद्धे छोड़ गये 
जैप्ता कि स्वासी दुयानन्द ने भी खपने सतलब सेविह॒हु झ्षोकादि का आधा २ 
भाग प्रायः छोड़ दिया है। गोस्वा०्ने सो कदाचित्‌ स्वासीपन में तुल्य होने से 
स्था० दृ० से ही यह सीख लिया ही । उसका पृवाद यह है- 
वेदायोपनिबन्ध॒त्वातृप्प्पान्यंहिमनोःस्मृतम्‌ । 
सनु जी को भयु जीने बेद्‌ तत्त्वाथेबित्‌ कहा है। वेद के अथे वा अभि- 
प्राय का सन जी ने ठीक्ष २ झपने घमणशास्त्र सें संग्रह किया है। इसी कारण 
सन जी का घमंशार्त्र सब से सख्य है। इसी से- 


वर्थविपरीतायों सास्मृतिनिवशस्यते ॥ 

सर्वथा वेदानकल मनस्सखति के अभिप्राय से विरुद्ुु कोई भी स्खति 
बेद्‌ विरूुदु होने से माननीय नहीं है। अब रहा यह कि“सन स्मृति के समय 
में अन्य भी उस से विरूद्र स्खृतियां बन गयी थीं , इस विचार से गोस्वामी 
जो मनुस्मति को आधुनिक ठहरना चाहते हैं सो यह उन की बड़ी भूल इस 
लिये है कि प्रथम तो उक्त लेख से «€ सिद्ध नहों होता कि कोई स्मृति भनु 
से विरुदु बन चुकी थी तभी ऐसा कहा गया हो किन्तु यह कथन भावी स- 
स्थावना के विचार से भी ऐसा ही कहर जा सकता है कि सलु के अथे से वि 
परोत स्सृति होनी भी सभ्भव हैं पर वे प्रशस्त नहीं मानी जायगों | अथवा 
रुइस्पति आदि स्सतिया सनु से बहुत पीछे बनी थीं तब मनु से विरुद्ध भो 
| कोई २ स्सृति बन गयी थीं। उन्हीं को वेद विरुद्ठु हएने से अग्राक्य कहा है । 

इस से सन्‌ स्मृति का अवोचीन होना सिद्ध नहीं होता । 
ओर यदि दुजजेनतोष न्याय से यही सान लिया जाय कि स० गोस्वामी 
जी का कहना ठीक है कि सनुस्सृति बनने के समय उस से विरुद्ध अन्य सुख- 
तियां भी बन गयी थीं तो भी मनु का अवोचीन होना सिद्द नहों होता 
क्यों कि विरूद् स्सृति पीछे ही बन सके पहिले सृष्टि के आरस्थ में न बन 








र्‌ 


नहीं हो सकता कि वेद्‌ से बिरुद्दु अन्याय अथमे अ 
किन्तु दिन रात के समान घने अचस, वेदानुकल वेद्‌ 

से साथ ही साथ चले आते हैं। इस वत्तेसाम क्राक्म दिन रूप क 
| ७१। ७९ चतुर्यंगी के छः सन्‍्वन्तर बीत चुके हैं जिन में चार सौ ख्ीय खाद 

| क्षलियग आए चका है। ओर वत्तेमान वैवरुवत मन्‍्बन्‍्तर में यह अद्वाइशवां क- 
लियण है। कलियमों में सदा से ही अचने बढ़ता चला आया है। इस से जब 
| थे श्रच्छे बरे सभी अनादि अति प्राचोन हैं । तब अति प्राचीन काल में 
शानधघसेशास्त्र के साथ में हो उस से विरुद्ध स्खतियां भी बन गयों हों " 
| | कुछ भी बाधा नहीं है। मनु से विरुद्ध स्वृतियों का खूण्डन केवल इस विचार 
_। पर नहीं है क्षि-वे मनु से घिरुद्ध हैं इसी लिये त्याज्य हैं किन्तु जब सनु 

। ><:< «जहर उस से विरुद्ध स्खतियां झुतरां बेद्‌ विरुद्ठ सिद्ठु हुओं | च्च्वी ः 
2 लिये समन जीने-- । 
. यवेदवाह्मपस्मृतयों यपश्रकाश्वकुदृष्टयः । ८ 
|. देद्‌ बिछ॒ठ्ठ स्टृतियों को तमोगुणो त्याज्य कहा है। अब रही मनु फो 
| प्रशंसा सो अन्य भी अनेक ग्रन्थ ऐसे हैं जिनको प्रशंसा प्रायः सभी .मतावल- 
| सी करते हैं। सपनिषद्‌ ग्रन्थों को जमेन वाले भी सर्वोपरि छत्तम ग्रल्थ' 
| मानते हैं। भगवद्गीता भवेशतकादि अनेक पुस्तक स्वेमान्य हैं । बैसे मस॒स्सोलि । 
चुस्तक भी प्रशंसा के योग्य होने से ही स्ेसान्य है। और स० गोस्वासी ने 
_| नोट सें लिखा है कि » गहस्य वेण्णव भी ऋतु गामी स्वदारनिरत होने के 
| कारण ब़्मचारी ही हैं ” सो स्वदार निरत पुरुष तो वेष्णयों में तथा चैसे'हो 
॥ अन्य सम्प्रदायों में भी अनेक मिलेंगे परन्सु ऋत॒गामी लाखों में कोई ही निक- 
। लेगा और जैसे कोई वेष्णव स्वदार निरत होंगे बेसे अन्य भी होंगे।व्यभिच्ारी | 
|| ब्ेश्पागासी भी सब में होंगे तब वेष्णवों में अधिकता क्या हुईं? ।और इस अवसर 
४ : 5-8 जी सूदन गोस्वामी से हमें यह भी पूछना है कि जो पुरुष ऋतुकाआाभिगामी तथा | 

रसिरल हो बह अच्मचारो है यह बात आपने किस प्रभाय से जानी?। क्योंकि | 


६4 है 
5 





वैष्णव चर्म फा विरोध करे । तब दुंढ़ ढांढ कर लियेक 


बड़ा किया । 
। मुहूंत्ते में उठकर क्रिया कलाप करते हैं। इसी से 
एकादशी को त्याग कर द्वादुशी व्रत करते हैं। स्मात्तों ने इसके | . 
बेध का सल्लेख किया । 


स्लात्ते चने ने तियेक्‌ पुण्ठ निकाल कर झपना हृठ पूरा किया। यहां यह भी 
| कहना आवश्यक है कि सन याज्षवल्कयादि स्खतियों में लो कहीं 


'बिंठ्ठु एकादशी का त्याग और ियेक्‌ पुण्ठ का नाम भी नहों है। पर 
| | जाने हसारे स्मात्तेसाहब कहां से यह डंफा पीटने लगे | निर्णेयसिन्ध , आदि 
| निबन्ध ग्रस्थों में एकादशी के वेघ का प्रकरण लेकर वैष्णव स्मात्ते का भेद 
किया है अरुणोद्य घेध पर एकादशी के वचनों को वैष्णव परक लिख कर 
४ धेच परक बचनों को स्सात्ते पर लिखकर . समन्‍्यय किया है। | 
सब स्मात्तेम्मन्य लोग निर्शयसिन्थ आदिक लिबन्धों को लेकर | 


कहना ऐसा है जैंसे सतनजा को चावल या होंगाष्टक प्तो'जीरा 
समाधान-शाक्त घम ने स्मात्तेहप कभी नहीं घरा यह हस 
चुके हैं। यद् बात गोस्वामो को कपोल फल्पित निमूंल युक्ति 
। स्मात्ते लोगों में पांच देवों के अन्तगेत शक्ति की भी उपासना 





५3 ष्ण३वों के साथ भी नहीं 

क्योंकि उन के यहां शक्ति और विष्णु भी उपास्य देव हैं। पर कोई २ गोस्वामी | _ 
._| आदि वैष्णव लोग ही स्मात्तों के तथा शाक्तादि के साथ विरोध करतेहें। ध्ज 
| पुण्ड पर हस पहिले लिख चुके हैं कि ग्रह्म सूत्रोक्त वेद्‌ मन्त्र विनियुक्त होने से | ' 


यह कृत्य वेदानुकूल है। ब्राह्म मुहुत्ते में उठकर स्व्ान सन्ध्यादि कस करना सा- | 


| चना वैष्णव स्मात्ते दोनों में समान है। वेष्णव लोग ही ब्राहम मुहुत्ते में उठते हैं | 
वा वेष्णबों को ही उस काल में उठना चाहिये ऐसा कोई यक्ति प्रभाण न होने से 
गोस्वामी का लिखना असत्‌ है किन्तु अरुणोद्य विद्ठ और सूर्योदय बिह्ठ दोनों 
प्रकार के एकादशी के त्र॒त में इतिहास पराणादि ग्रन्थों में तथा स्मात्ते लोगों 
| को दृष्टि में कोई कूगड़ा वा विरोध नहों है। दोजों पक्ष के वचन ग्रन्थों में 
मिलते हैं किसी ने कोई पक्ष संवीकार कर लिया रगड़ा कुछ नहीं। रूगड़ा 
केबल गोस्वामी जैसे घमंशास्त्रों के विरोधी लोगों के मन में है। “उपदेश आऔ । 
बध कौन विधि लागे तो हि सुन्दर असाध्य रोग भयो जाके सन है ” हमारे 
गोस्वामी ने यह विलक्षण हंसी कोसो बात लिखी है कि « बेष्णव लोग 
ऊष्वेगति को लक्ष्ययर ऊच्वेपुण्डु तिलक धारण करते हैं ” मालम होता है कि 
ऊध्वेपण्ड के लिये गोस्वामी को कोड प्रमाण नहीं मिला ।तब यह यक्ति शोची 
सोभी निबेल है। आप यदि किसी प्रकार की माला धारण करते होंगे तो 
में से नीचे छाती पर लटकाते होंगे तब क्या नीचे को माला घारण करने 
में ज््धोगति का लद्य करते हो ?। अथवा घर्म सम्बन्धी जो २ काम नीचे- 
को करने पड़ते हैं उन सब में अघोगति का लद्ष्य यदि गोस्वामी करते हैं तब 
लो ऊच्वे पुण्ड के लिये लिखी यक्ति भी बन सकेगी। 
इसन्प्रसंग में एक टृष्टान्त का स्मरण आगया कि किसी समय एक मुसल- |. 
सान और एक हिन्दु में वहस होने लगी तब मुसलमान साहब बोले कि-“देखौ |. 
हमारे सजहव में डाढी रखने को चाल बहुत अच्छी है। कयासंत के दिन जब 


._| हम लोग खुदा बन्द के इजलास में जायंगे तब हमारी डाढ़ी देख के 


._| झट ही जान लेगे कि यह इंसान लाया है। वस हमारे लिये बहिशत में भेजने |. 
(2 हो जायगा । और तुम्हारे मुख पर कुछ निशान ही नहीं इस से | 
. | तुस को दोजख में भेजेगा । ” इस पर हिन्दु साहब बोले कि «हम लोग जब | _ 
हु खुदा के इजलास में जांयंगे तब पहुंचते ही पगड़ी उतार के शिर कुका के प्रणाम | 

। शिर मुकाते- ही हसारे घले का चिन्ठ हमारी चोटी खदा को दीख | 





._| जायगो अथांत्‌ चोटी दिखाने के लिये हमे शिर रुकाना पड़ेगा। 80 
| न्मना भी स्वयं हो जायगा और तुम को डाढी दिखाने के लिये उज़बकः 
कासा मुंह उठाना पड़ेगा।” इस प्रकार मुसलमान साहब लाजवाब 
| हुए। तथा हिन्दु साहब की युक्ति प्रबल रही । पर यहां गोस्वामी जी |. 
| की युक्ति हसारी राय में बहुत निबेल है । हम यह मानते हैं कि | 
| रूघ्वे पुण्ड वा तियेक पुण्ड चिह् अपने २ सम्प्रदाय के अनसार सदा- 
चार के सूचक होने से उन २ के लिये सभी अच्छे हैं। पर ये चिह् घमम के 
| कारण नहीं हैं ( न लिड्जूं धसंकारणम्‌ ) इसो लियेसब चिहृधारी ठीक घम्मों- 
त्मा वा पूरे भक्त नहीं दीखते। तथापि भिन्न २ महकमों के तुल्य चिह््‌ एथक्‌ २ | 
होने चाहिये। और चिह घारियों को उचित है कि वे अपने २ सम्प्रदाय के 4 _ 


१३, नियमानुसार तिलक चिह धारणादि बाह्य कृत्य करते हुए भो शुंद्र हृदय से 


| उस २ नाम रूप विशिष्ट इेश्वर की भक्ति बड़ी लाग के साथ करें तभी उनका 
इष्ट सिद्ध होगा। प्रयोजन यह कि ऊध्वे पुण्ड तिलक के लिये भी सनातन घसे 
के ग्रन्थों में प्रमाण अवश्य सिलेगे। हम यह पहिले भी लिख चुके हैं कि श्रुति 
नाम वेद से भिन्न सभो प्रामाणिक ग्रन्थ सामान्यतया सएति पद्वाच्य हैं। 
जिस के लिये कई उदाहरण भी दे च॒के हैं। तब सनयाज्ञवल्क्यादि खास २ थो 3 
से पस्तकों को ही स्एति मानकर झगड़ा उठाना यह गोस्वामी की विचित्र 
| बुद्धि का कारण है। अब रहा निर्णयत्तिन्‍्ध का सतनजा बताना सो यह भी 
उन को कम समक का कारण है। जब कि वेद्रूप श्रुति से लिज्ञ सभी .पुस्तकों 
। का स्खृति होना युक्ति प्रमाण से सिद्ठ है और सभी विद्वानों के सम्मत है तब 
। डन्‍्ही ग्रन्थों के प्रमाणों से विवादास्पद विषयों को व्यवस्या रूप निर्णय 
सिन्धु पुस्तक स्खृति से भिन्न और क्या कहा जा सकता है।सतनजा का द्ृष्टान्त 
| इस में ठीक घट सकता है परन्‍्त समर का भेद है। जैसे सतनजा में सातो नाज 
| हो हैं अज्त्व सामान्य सब में एक हो है सभी अजनों से जीवन की रक्षा 
| होती है। वेसे ही वेद से मित्र सभी प्रामाशिक शिष्ट ग्रन्थों में स्सृतित्व | - 
| सासान्य है । सब स्मृतियां मनष्य की इृष्ट साथक हैं। जैसे अन्नों का संग्रह 
. | विष वा मही नहीं कहाता किन्तु अज ही कहाता है वा मनुष्य ॥ 820 
| का समुदाय भी मनुष्य पश्वादि ही रहते हैं वेसे ही स्ट्ृतियों का संग्रह रूप | 
| निरणेयसिन्ध भी स्मृति ही रहेगा। 
गोस्वामी--विना दर्शन शास्त्र के कोई सत नहीं ठहरता है। जब स्मात्ते 
| एक घम्म सानो गया है तब उसका दशन होना चाहिये । वैष्णव घसे को प्रति 





इन्हों ने अपना दुशेन मान लिया बा 4 ४ 

अब तक वैष्णव घ्म से एकादशी और तियंक्‌ पुण्ड पर कगड़ा था अब | 

ज़गत्‌ को मिथ्या कहकर भी रगड़ने लगे | जिन स््ृतियों को लेकर है #] 
| बनने का दाता करते हैं उन में तो कहीं अद्वयबाद का नौस भी नहीं 
कहीं जगत्‌ को मिथ्या कहा है । पर स्मात्ते भाई तो अब अद्वववाद का 


भंडा उड़ाने ही लगे। लि 
समाधान-गोस्वामी का यह भी लिखना मिथया है। क्योंकि नं अब तक | 


स्मात्ते लोगों की ओर से कगड़ा था और न अब मगड़ा है। एकादशी के त्रत | 
को वेष्णब लोग तो मानते ही हैं पर स्मात्ते लोगभी मानते और करते हैं तब | 
५०] ही क्‍या है? । रहा तियेक्र्‌ पुण्॒ तथा भस्म धारण जिस को हम पूर्व ' 
बेदानुकूल सिद्ठ कर चुके हैं । उस को वेदानुकूल होने से स्मात्ते लोग तो ठीक २ | 
सानते हैं तब उस में कगड़ा ही क्या रहा । और स्मात्ते लोग ऊध्वे पुणडादि 
को भी बुरा नहीं कहते क्‍योंकि उन के यहां पांच देवताओं में विष्णु भगवान्‌ 
| भी उपास्य देव हैं | परन्तु वेष्णय लोग शिवरात्रि और नवदुगादि के ब्र॒तों | 
को तथा तियेक पण्ड को शाख्त्रानुकल कत्तेव्य नहीं मानते इस लिये इन विषयों 
में जो कुछ रूगड़ा है भो तो वह गोस्वामी जैसे वेष्णवों की ओर से है। . . 
.- ्मात्ते कोई मत ऐसा नहीं है जेसे कि वेष्णबादि सत हैं वेदानुकूल | 
अति से मित्र वेदाड़ आदि सभो ग्रन्थ स्खति हैं उन्हीं जा बाले 
बेद्‌ मतान॒यायी सब स्मात्ते कहाते हैं । वास्तव में स्मात्ते शब्द तो अति प्रा- | 
चीन है परन्तु जब तक सभी बेद्‌ मतानुयायो भनुष्यश्रुत्यथोनुसारिणी स्सति- | _ 
थों के मानने वाले थे तब तक मनुष्यों को स्मात्ते कहने का व्यवहार नहीं था. 
किल्तु जब से श्री वेष्णय।दि कई सत स्सृतियों से विरूद्ध प्रचरित हुये तब उन | 


| विरुद्ठ मतों से अपने को एथक्‌ प्रसिट्ठ करने के लिये स्मात्ते नाम से व्यवहार | _ 


शव॒लादिया है । जब स्मात्ते कहने से सवेसाधारण वेद्समतानयाँयी सम जाते | 
; 38 और वास्तव में वेही लोग ठीक २ सनातनधर्मो हैं तब प्ि पक 


जायगा ?। और यदि कहा भी जाय सो बेद्‌ सत कहावेगा 





[लक इ नहीं बन कि पर 
पता समझ लेते। सीसांसा सम्बन्धी सभो दिचार 


त्रीसरा ३-अनुवाद इन तीन प्रकार के वाक्यों का विभाग 
._॥ प्रवृत्त होता है। सो जैसे ये तोनों प्रकार श्रौत विषयों में हैं बेसे ही रु 
_| विषयों में भी थे सब हैं । गो स्वामी जी! न्याय दर्शन आ० २ आ०३ सूत्र ६४ |. 
_| पर सह्षि वात्स्यायन का कथन आंख खाल कर देखिये- 
| ॒ लोकेषि च विधिरथंवादोः्नुवादइति च जिविधघं वा- | 
| क्यम्‌। ओदनं पचेदिति विधिवाक्यम्‌। अर्थवादवाक्यमायु- | _ 
| वेचों बल सुखं प्रतिभानं चाल्ले प्रतिष्ठितम्‌ | अनुवादः पच- | _ 
| तुपचतु भवानित्यभ्यासः ॥ है 
+ अधे-लोक में भो विधि अ्थवाद और शनुवाद ये तीन प्रकार के ही |. 
2 वाक्य बेद के ही तुल्य होते हैं । जैसे-भात पकावे यह विधि है क्योंकि आ- 
, | यु तेज बल खुख और स्मरण शक्ति अल में स्थित है यह प्रशंसारूप अथेवांद्‌ 


' | लथा आप पकाइये पकाइये यह अनवाद वाक्य है।तील प्रकार का विधि 


| चार प्रकार का अथंबाद और दो प्रकार का अनुवाद बेद के तुल्य ही 
| लौकिक भी है। ( ऋतौभायोमुण्यात्‌ ) यह वेद वाक्य तथा ( । 
| गासीस्यात्‌ ) यह स्खृति वाक्य है। दोनों समानाथें हैं । अपूने विधि नियम | _ 
_| विधिज्नौर परिसंख्या विधिये विधि वाक्यों के तीन भेद वेद्‌ के तल्य स्खतियों 
मी च्ों केत्योंहैं। ; 
| सालूम होता है कि गोस्वामी मधु सूदन जी ने मनु याज्ञ वल्क्‍्यादि 
ब्ेयों के नाम ही सुने हैं किन्तु अच्छे प्रकार उनको देखा नहीं है। 33] ३ 
स्मृति पर मिताक्षरा टीका देखी होती तो स्पष्टतया जान लेते 









।>25] 








कोई प्रमाण है ? अथात्‌ यह बात प्रमाण शून्य है। जब स्एतियों का सिद्धान्त 
कर्मकाण्ड प्रधान है तो उसका दर्शन वेदान्त कैंसे हो सकता है?। अव रहा | 
अद्वेतवाद का विचार कि “ उन में तो कहीं अद्वेतवाद का नाम भी नहीं है। | 
न कहीं जगत्‌ को मिथया कहा है , सो यह भी गोस्वामी का कथन सिथया 
है क्यों कि-इतिहास पुराण घर्मशासत्रादि नामक सभी स्मृृतियों में हजारों 
प्रमाण अद्वेतवाद के लिये विद्यमान हैं 
तस्मांदब्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणंद्विजसत्तम । 
अब्यक्तंपरुषेब्रह्मन्‌ निगु णेसम्प्रलीयते ॥ 
इति महाभ्रारतादौ । तथा च पुराणेपि 
अतश्व॒संक्षेपमिमंश्रुणुध्य॑ नारायण:सर्वमिदंपुराण: 
ससगंकालेचकरोतिसर्ग' संहारकालेचतद्त्तिभयः ॥ 
तथा च भगद्गीतास 
अहंक्त्र्नस्थजगतः प्रभवःप्रलयस्तथा । 
तथा च मनस्संतौ द्वादुशाध्ज्याये 
सर्वभूतेषुचात्मानं सर्वभूतानिचात्‌मनि । 
समंपश्यव्लातमयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति 0 
तथा शक्तयजवेदस्य ४०अध्याये सन्त्र 
यस्मिन्त्सवांणिभूतान्यातमैवाभूद्विजानतः । 
तत्नकीमोहःकःशोक एकत्वमनपर्यतः ॥ 

---डसी डेश्बर से ज्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई है वही सब का उपा- 
दान है इसी कारण अव्यक्त नामक प्रकृति उसी निगेण परमसश्वर में अन्त में 
लीन हो जाती है। तथा पराणों में लिखा है कि इस से संक्षेप विचार यह 
झुनो कि यह सब जगत्‌ नारायण का ही स्वरूप है। वह सष्टिरचना के समय 
संब को बनाता और प्रलय के समय सब का भक्षण कर लेता है ? चाहे इसी 
बात को यों ससभो जेसा कि वेद में स्पष्ट कहा है कि (स ओतः प्रोतश्न विभः 
प्रजाझ) वह व्यापक परमात्म! प्रजाओं में ओत मोत हो रहा है कि जैसे कपर्ड 
में सूत ओत प्रोत होता है । कपड़ा सत से भिन्न कुछ नहीं वैसे हो इश्वर से 
मित्र यह जगत्‌ कुछ नहीं है। तथा भगवद्गीता में कहा है कि-सब जगत्‌ की 

से ही उत्पत्ति और मुझ में हो प्रलय होता है।तथा मनुस्शति ० ९२ बें में. 


।क्‍ | कहा है कि सब भत्तों मेंह आत्मा को और सब भतों को आत्मा में अभेद्‌ रूप से सम | 


हुआ आत्मोपासक ज्ञानी निवाण मोक्ष को प्राप्त होजाताहै। (शेषआगे) 


*ू 


दिया कि है, 
गति का एक हो मागे है एवं मोक्ष का भी 
परल्तु सथ ले प्रण जो 500 अर दा के अनुष्ठान को सबविस्तर 
... क्षमयाक्रोधमुच्छिन्यात्‌ कामंसंकल्पवर्जनात्‌ । - 
संच्चसंसेवनाठ्धीरो निन्द्रां्रछेत महंति॥ १७ - ... 
अप्रमादाद्यंरक्षेच्छासंक्षेत्रज्ञणी लनातू ।॥ ८ 
#  इच्छांदषंचकामंच घेयेणविनिवर्तयेत ॥ २४ 
४० भ्रंमंसंमोहमावततंमभ्यासाद्विनिवर्तयेत्‌ । ् 


| निन्‍्द्रांचप्रतिभांचैव ज्ञानाभ्यासेनतत्ववित्‌ ॥ ३॥... 
|... -उपद्ववांस्तथारोगान्‌ हितजीर्णमिताशनाव्‌। .. . 
|  लोमंमोहंचसंतोषाद्विषयांस्तत्त्वद्र्शनात्‌ ॥ 90७. 
#एजअनक्रोशादधर्मंच जयेहुमंमवेक्षया ।. | 
आयत्याचजयेदाशामर्थ संगविवंजनात्‌ ॥ ५ ॥ 
अनित्यत्वेनचस्नेहं क्षधांयोगेनपणिडतः । 
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५ कारुण्येनात्मनोमान ल॒ष्णाचपरिलोषतः ॥ ६ क हैः 
| - उतथानेनजयेत्तन्द्रा वितर्क निश्चयाज्जयेत्‌ 
._ मौनेनबहुभाष्यंच शौर्येणचमयंत्यजेत्‌ ॥ » ॥ 















काट देवे क्यों कि क्रोधी कत्तंव्याकत्तेव्य को पहचान नहीं सकता और साता |. 
पिता तथा, गुरु को भी कुबाच्य बोलने से नहीं टलता अन्य का तो कथन 
ही क्‍या । क्रोध ही से तपसर्वियों के तप में विप्न पड़ता है जेसे विश्वामित्र के 
| | तप में क्रोध से वाघा पड़ी इससे क्रोध का परित्याग मनुष्य को मौक्तिक बनाने का |. 
| उत्तम साधन है और किसी ले कहा भो है ( करेयस्यक्ञमाखड्री दुजेनःकिंकारे | 
व्यति ) जिस के हाथ में क्षमा की तलवार है दुजेन उस का क्‍या करेगा? । । 
संकल्प के त्याग से कामना को निमूल करे क्योंकि श्रीकृष्ण जी ने गोता में | | 
कहा भी है कि ( संकल्पमूलःकामोवे ) निश्चय करके कामना को जड़ संकल्प 
है, सब से पहिले संकल्प को कल्याणकारी बनाना चाहिये तद्नन्तर मुमुज्ु पुरुष 
कामना का ससमूलोन्मूलन करे क्योंकि इसो लिये वेद्‌ भगवान्‌ में उपदेश 
है कि ( तन्‍मे सनः शिवसंकल्पमस्तु ) वह मेरा सन शिवसंकल्प वाला हो अ- 
थोत्‌ सवेदा हित चिन्तक बना रहे भल करके भी किसी का अनिष्ट चिन्तन 
न करे । थीर पुरुष सतोगुण के सेवन से निद्रा रूपी द्रम को काटे क्यों कि आ- 
लस्य प्रत्येक प्रकार की उन्नति को रोकता है। (नास्त्यालस्यसमो रिपु:)इस कथन 
के अनुसार आलस्य शत्रु बन जाता है, सत्‌ रज,तम, प्रकृति के ये तीन गुण मन 
के घटीयंत्र के समान परिभ्रमण स्थान हैं रात दिन मन इन तीनों गुणों केविचारों के 
: | अन्द्र रहता है अथांत्‌ कभी सतोगुणी कभी तसमोगुणी और कभी रजोगुणी «ख्याल 
चैदा होते हैं ( अभ्यासेनतुकौन्तेय बेराग्येशचग॒ह्मयते ) इस गीता के उपदेश के 
| अनुसार चित्तवृत्ति को निरन्तर सतोगुण में रखना परम श्रेय के देने 
वाला है । कत्तेव्य की सावधानी से भय से बचायो करे अथात्‌ यम, नियस के | _ 
अनुष्ठान से निर्भय होके विचरे । चौरादि का भय भी भूल में रहने प्र ही | 
| होता है। श्वास को गति की ज्षेतजज्ञ के अनुशीलन से साथेक करे अथोत्‌ वि- |- 
| ॥ षय भोग सें श्वास की गति को न खराब करे दोनों स्वरों के साथ राकार म- | _ 
। कार का उच्चारण करता हुआ श्वास की गति को कृतकृत्य करे । इच्छा, द्वेष, |. 


और काम के वेग को थेये से शान्त करे । क्रम, संभोह,और आवत्ते को कम क- | 


| रले के अभ्यास से क्लीख करे ।निद्रा और चित्त की अनेक संसारिणी ढुत्तियों 


ज्ञांन के अभ्यास से रोके। सपक्ष हितकारक परिमित भोजन से उपद्रव तथा | _ 
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का शसन करे अथात्‌ अघम से कमाये हुये राजस, तामस, कच्चे तथा अधिक | 


2 है. 





पापों का कारण है ( लोभान्मोहश्वनाशश्व लोभःपापस्यकारणस्‌ ) भोह से |. 
'निवत्ति होने के लिये राजा निर्मोही और उस के संबन्धियों के जीवन चरि |. 
ञअ का अनुसरण करे । एक द्नि राजा निर्मोही का पुत्र बन सें खमण करने | 
के लिये गया वहां उस ने क्‍या देखा कि एक तपस्वी परमात्मा के ध्यान में | 
बैठे हुये हैं उन के पास प्रणाम कर जा बैठा, तपस्वी ने उसे पूछा हे युवा पु- | _ 
रुष त्‌ कौन है और तुम्हारे माता पिता तथा तुम्हारा क्या नास है उसने | 
सबिनय उत्तर दिया कि सहाराज ! में निर्माही माता पिता का युवराज पुत्र 
और मोह रहित भाया का अमोहो पति हूं, तपस्वी राजपुत्र के वचन को 
सुन कर हंस कर बोले कि तुम, और तुम्हारे संबन्धी वास्तव में निर्मोही हैं 
या नाम मात्र के निर्मोही हैं, राज पत्र बोला किआप की कृपा से हम सब सं- 
बन्चि मोह से रहित हैं यदि आप को विश्वास न है| तो परीक्षा करले यह 
खुन कर तपस्वी राजा निर्मोही से मिलने के लिये चले जब राजद्वार पर पहुं 
| चे तब द्वारपाल ने खड़े हराकर उनका स्वागत किया और प्रा्थेना. की कि आप 
का आना किस निमित्त को लेकर हुआ, तपस्वो ने उत्तर दिया कि तुम्हारे राज 
पुत्र को बन में सिंह ने खालिया है में उस को खबर देने को आया हूं यह सुन कर 
द्वारपाल बोला कि--- 
क्कगताःएथिवीपालाः ससन्‍्यबलबाहनाः ४४% 
वियोगसाक्षिणीयेषां भमिरवद्यापितिष्ठति ॥ १० ॥ र 
काय:ःसंनिहितापायः संपदःपद्मापदाम्‌ । ः 
समसागमा:सापगमाः सबंमुत्पादिभंगुरम्‌ ॥ १९ ॥ | 
सेना के चार प्रकार केवल और हाथी घोड़ आदि से युक्त सगर दिली- | 
- पादि राजा कहां गये जिन के वियोग की साक्षी देने वाली एथिबी आज तक थे जे 
विद्यमान है। और दूसरे नाश शरीर के साथ है, संपत्तियां आपत्तियों का स्थान- 
| हैं, समागस-के साथ वियोग है, सब उत्पन्न. होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली 
| अतः यदि हसारा युवराज सर गया है तो इस में आश्चये हो क्या है 











_। लपस्वी बोले कि.राजनू क्‍या कहूं तेरे पुत्र को तो बन में सिंह मे खालियाहै | 
_। यह सुनकर राजा ने बड़ी शान्ति के साथ कट्टा- « & ऋणलें (| 
अनित्यंयौवनंरूप जोवितंद्रव्पसंचयः। ऐश्बये प्रियसंवासो मुहछयोत्तत्रनपणिडत॥१२७ 

अधाकाणष्ठंचकाष्ठंच समेयातांमहोद्चौ। समेत्यचव्यपेयातां लद्दद्धएऑसमागसश्भरश् | , 
यौवन, रूप, जोना, घनसंचयें, ऐश्क्ये तथा रुरी, पुत्रादिक प्यारों सेबोल | , 
॥ चाल रहना सहला, ये सब अलित्य हैं ठहरने बालें नहीं इन में बुद्धिमान्‌ को | 
चाहिये कि नोह न करे, वास्तव में जिस प्रकार समुद्र में दो कांपठ के ले | 
अपने आप बहते हुये चले जाते हैं जौर सिल कर फिर अलग द्वो जाते हैं | 
इसी प्रकार संसार में प्राणियों का रो पुत्र आदि संबन्धियों के साथ मिलेना है, | 
इस लिये उसके मर जाने का कोदे आश्चर्य नहों ।आशयेलों यह है किआप जैसे | : 
तपस्वी को भी सोहने घेर लिया ४ 
:.._ सपस्वो फिर राजा निर्माही की सत्री के पास जाकर बोले कि तेरे पत्र को 
सिंह ने खालिया है घिचार से भरी राजपत्नी निम्न लिखित प्रकार से उत्तर 
देती है-- 
क्रोडीकरोतिप्रथमं यथाजातसनित्यवा। घाज्री वजननीपश्चात्तणाशोकस्यकःछल॥१४ |. 
| ग्रथाहिपथिकःकदश्चिच्छायानाश्रित्यतिष्ठति । विश्रम्पपुनगेच्छेत्तदद्भुतसभागम॥॥१९५ | 
सब से प्रथम प्राणी के उत्पन्न होते ही उसको सत्य ग्रहण करती है और | 
चाय के समान माता तो पीछे से गोद में लेतो है जैसे कोड पश्चिक रास्ते में | 
| छाया का आश्रय लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर घहां से चला 
जाता है बैसे ही इस संसार में प्राणियों का सिलना जुलना है इस लिये इस | 


हुए भी भोहमाया के बन्चन में आगये तदुनस्तर सपस्णो समुचित उत्तर पाकर बे] 
ज क़ी पत्नी के पास आकर बोले कि सेरे आशसपसति को सिंह ने मा 








_+ अंसार में किसी प्राणी को अपने शरीर काभी बहुत काल तक साथ नहीं |. 
| कि श्वामो, पुत्रादिकों का लो कहना ही क्या है। जन्म जेसे अवश्य होने: 
प्ि के आगमन को जताता है बेसे हो संयोग अवश्य होने वाले दि. 

ह्ोमा जताता है अतः यदि स्वासी से वियोग हो गया है तो कोई 
फचिन्ता महीं । हंस प्रकार सपस्थी लस युवराज के संबन्धियों की परीक्षा फरके | 
|| कल में उस के पास पहुंचे शौर कहने लगे कि तुम्हारे सब संबंधि खत होगयेः | 
हैं; राज पुत्र मे घट थेये से उत्तर दिया कि मुझे उनके ररजाने की चिन्ता नहीं | 
केवल इस बाल फो चिन्ता है कियेआप के जाने तक जीवित न रहे | 
खिस से आप उन के निर्माही होने की परीक्षा करते उस के इन बचनों को | 
झुनकफ़र सपरधो को निश्चय होगया कि निःसंदेह यह परिवार सोह से रहिलहै।: 
दूसरे दिम सपस्यी युवराज को साथ लेकर राजा निर्मोही के पास पहुंचे तब राजए- | 
आर रशानो ने पुत्र के मस्तक को चं बन.फरके बहुत प्यार किया यह देख तप़्स्वी ने: 
कहा कि आप लो निर्मोह्ी हैं अब पुत्र से प्यार क्यों करते हो। राजा बोला कि | 
जिर्माशी होने का यह सात्पय्ये नहीं दे कि संसार के योग्य व्यवहार को छोड़ | 
दिया जाओे ज्कि राजा जनक की तरह सब संबन्धियों से विदृष्ण होकर खतो-| 
जाघे रामों पुरुष क्षे लिये बन में जाकर भी विशेष लाभ नहीं होता क्योंकि- 

वनेःपिदोषाःप्रभवन्तिरागिणास्‌ । गहे/पिपश्नेन्द्रियनिग्रहस्ततः ७५. | 
अज्ुत्सितेकमेणियः प्रत्तेते। नियृत्तरागस्य गह' तपोवनंस्‌ ॥ 82 6 । 

यह लेस-कपिलोपदेश को छाया को लेकर लिखा गया है ( शेष आगे ) 
तुलारामशास्त्री -अम्बाला छावनी 


|| 

महिमा घटी समुद्र को, रावण बसे परोस। कह] 
विश्वनाथ मन में करे, विद्वत्ता की होस ॥ .. | 
। 
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। «पाठक गण ! हस ने २० दिसम्बर सन्‌ १८०४ इसवी को सथरा झायेसमाज 
,मल्त्री भहणशय से १०४ प्रश्न किये थे परम्तु शोक का स्थल है कि अविद्याउवश 
महोदय ले उनका कुछ भो उत्तर न दे कर आयेससाज के एक ; 
से-बेद्‌ प्रकाश में एक लेख “ परिह्त सभा की सभ्यता ” शीर्षक 
छूपा कर अपने विपुल वैदिक आयें धरे का परिच्रय दिया है यह 
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' पहले ही जानते थे कि मियां जी की दौड़ मसजिद तक वस सथुरा आये | 
समाज के सन्‍्त्रो सहाशय ने एक सभासद्‌ द्वारा वेद्‌ प्रकाश में लेख प्रकाशित | 
कराकर अपने पाणिडत्य की इति श्री को है। आपने (स्वयं ) मैदान में न आ. 
कर एक सभासद्‌ का आश्रय लेकर टट्टी की ओट में चोट चलाई है अस्तु हम 
ऐसे वाहियात लेख का कदापि उत्तर न देते क्योंकि जेसे से तेसी ही सलासी | 
नहीं करना चाहते थे परन्तु (शरठंप्रति शर्ठ कुयोत्‌ ) इस बाक्यानुसार कतिपय 
मित्रों के अनुरोध से कुछ हमको लिखना ही पड़ा है। लेखक सहोदयने “पंडित 
सभा की सम्यता ” लिखी है परन्तु उस ने स्वयं सभ्यंता कां पालन कहां तक | 
किया है यह तो उस के लेख से ही स्पष्ट विद्त होता है | लेखक महाशय ने | 
सभ्यता का संकर कर डाला है ऐसे २ वाहियात शब्द लिखे हैं कि जिन को | 
पढ़कर आयेससाजियों के स्वभांव का खूब अच्छा पता मिलता है । लेखक महा- 
शय हम से पं ते हैं कि तुम कौन घमे के अनुयायी हो। महाशय हम सना- 
तन घमावलम्बी वेष्णव थम के भक्त हैं नक्ति आपको भांति तीन में न तेरह 
में “कहों को देट कहीं का रोड़ा भानसतो ने कुनवा जोड़ा” सन माने कल्पित 
घ्मे के अनुयायो हो बैठे हम को न तो कुछ वेद में शद्भा है न पश्चुमहायज्ञ 
में शट्टा है परन्तु आयेससाजियों को विद्वत्ता का नमूना देखना चाहते हैं। सो 
आप के लेख से ही विदित होगया कि आप को संस्कृत का काला अज्षर भेंस 
बरावर ठीक तो है आप उसो' घमं के अनुयायी हैं जिस में कि वेदों से तार | 
रेल निकाले गये हैं । दुःख का स्थल है कि आज आयेसमाज के नेता स्वामी | 
दयाननद सरस्वती जीते न रहे नहीं तो मोटोकार वाइसिकिल को भी 
उत्पत्ति वेदों से ही सिद्ध कर देते ।महाशय जी हम गायत्री का फल जानते हैं 
और गायत्री को मानते हैं परन्तु आप से इस कारण पूछा था कि कहीं 
आप आचसन करने से जैंसे कफ को शुद्धि मानते हैं बेसे ही गायत्रो का 
भी कुछ ऊट पटांग अथे वा फल न मान बैठे हों अथवा जिस प्रकार आप | 
हवन से केवल वायु शुद्धि ही मान बेठे हैं ठीक उसी प्रकार आप ने कहीं 
धर्म के लक्षण न समझ रकक्‍खे हों। सो हमारा अनुमान ठोक ही हुआ 
| क्योंकि कुछ प्रश्नोत्त न लिख कर वेसर वेतान कुम्भंकण केसे कान राग | 
| आलापे हैं। पाठकगण ! आप स्वयं न्‍याय कोजिये यह कहां का उत्तर | 
| है कि आग तो लग रही है और दीपक राग गाने लगे महाशय जी नारी 
| शब्द को व्यूत्पत्ति पूछने का कारण यह है कि आप सन माने नारी शब्द के | _ 













































है जो वेद्प्रकाश में छुड ऊटपटांग लिख तो दिया नहीं तो “ सौन॑ 
। |” यही आप का सदेव से लच्य है लेखक महाशय आप 

शब्द खूब गढ़ डाला है क्यों न गढ़ डाले जब कि प्रतिज्ञा को 

यज्ञ को जज यवन को जबन बोलते हैं ठीक द्यानन्दियों की दशा ऐसी 
“४ कठिन विपत्‌ हस पे परी तुलसी राखो लाज । विश्व पुकारत 
६ ड्बो जात समाज » आयेससाजी रात दिन हज्ला क्षिया करते हैं कि बेद्‌ 
। आओ ढ़ो २ परन्तु स्वयं बेद्‌ पढ़ना पढ़ाना वा वेदों का जानना अभोष्ट नहीं है । 
आप विवाह की डींग सारते हैं परन्तु अपने यहां की विधवाओं की न | _ 
जाने शादो क्यों नद्वों करते हैं । गुर कर्म से वर्णव्यवस्था सान कर भी दुकान |_ 
| दारी नौकरी करते हुए भी शमों शब्द को मिट्टी खराब करते हैं ठीक द्या- | _ 
। नन्दियों का सत ऐसा ही है (दूर के ढोल सुहावने) लेखक मद्गाशय ने सिद्धान्त | 
और मनोरमा का उपह्ास ठीक वेसा ही किया जैसे कि लोसड़ी अरूगूरोंको | 
खटठे कह कर चली गदे थी भला सनोरमा सिद्धान्त के जन्स भर दर्शन भीलहीं 
किये अब जे! नास कहीं से सुन लिया तो उस को भी लिखने से याज क्यों 
आये सच्च है “ अथजल गगरी छलकत जांय ” हम को भी उँपहास में एत- | 
| ल्मात्र कहना है कि वेदअकाश ने भी इस लेख को ठीक इस कहावतानुसार | 
_| छापा है “४ शन्‍चा बांदे रेवड़ी फिए फिर के अपने को दे ” हाय पद्ष ऐसा 
|. है उत्तर देने की शक्ति तो है ही नहीं फ़िर समय का बहाना बताना 
| | किप्ती ने सच कहा है “ नाच न जाने आंगन टेढ़ा » क्या आत्येसभाज का | 
_| ग्रह भी नियम है कि अपनी प्रतिप्ठा के हेतु लिश्या भाषण करना लेखक 
॥ हाशप ने लिखा है कि पशिडित सभा और दामोद्रप्रताद का बाल 
विवाह यह विचार चल रहा था और परिडत सभा बाल विधवा विवाह ' 

ये क्या आप स्वप्त देख रहे हैं 


बेडूटेश्वर ब्राह्मणसबेस्वादि पत्रों में 





; महाशायों से निवेदन ॥ रो 003 
.._ हे महाशयों आयेप्तनाज का चौथा नियम यह है कि सत्य के ग्रहण और | 
| असंत्य के छोड़ने में सवेदा उद्यत रहना चाहिये । परन्तु बडे २ बुद्धि रू सा रु या 
| साजस्थ सहाशय सत्याथेप्रकाशादि में प्रत्यक्ष शास्त्र विरुदु महा अशुद्दु स 
असत्य और झसमंजसादि लेख देख कर उनका त्याग तो नहों करते 


| | आग्रह ही करते हैं । यदि उक्त नियमानुसार सत्य का यहण और शसत्य का | 
| त्याग करें तो बहुत ही उत्तम हो । सत्य(र्थप्रकाश मुद्रित सन्‌ ९८८४ के एथटठ | 
२०५ में लिखा है कि “आ्ाह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि सह॒षि और | 
के इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा | 
जाता है वह ग्रंथ भी उसके जन्मे पश्चात्‌ होता है वेदों में किसी का इतिहास | 
| नहीं । किसी मनपष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं इति), | 
॥ हमने इसके उत्तर में ब्राह्मणसवेस्ज भाग ९ मासाड्ड३॥३ में ऋग्वेद से त्रित ऋषि 
और देवापि शंतनआदि के ४ इतिहास निरुक्तकार की व्याख्या सहित छूप- 
वाये थे इसी प्रकार यजबं द्‌ और अथवेवेद से अनेक ऋषि सहधि आदि के 
नाम तथा इतिहास दुयानन्द के सूल सिद्धान्त की हानि नासक पुस्तक में मु- 
_द्वित कराये परन्तु यह सम खुना कि सभ्ाजस्य महाशयों ने हमारे सत्य लेख का 
ग्रहण और सत्याधेप्रकाश के असत्य का त्याग किया हो/वस्तुतः चारों संहिताओं 
| में अनेक ऋषि,सहवथिं आदि के नाम और इतिहास स्पष्ट लिखे हैं ब॒द्धिसानों | 
| की चाहिये कि पक्षपात को छोड़कर यथाथे निणेय करके सत्य का ग्रहण और 
_| असत्य का त्याग करें अन्त में ऋगवेद्‌ संहिता का एक मंत्र सायणाचा्येत्के | 
_भाषय तथा निरुक्तकार की व्याख्या सहित लिखते हैं जिप्तमें पांच महबियों | 


| के नाम प्रत्यक्ष हैं ॥ तथाहि- 
.. प्रियमेघवद॒ञजिवज्जातवेदोविरूपवत्‌ । 
अट्विरस्वन्महिल्नतप्रस्कण्वस्यश्रुधी हबम्‌ ॥ 
५ ऋगवेद्‌ सं० ९ झ० ० स॒० ४४ मं? ३ ह 
भाषयस्‌-हे सहित्रत प्रभतकमेत्‌ जातवेदो से प्रस्कश्वस्थ कर्वपुत्रस्य सो 
न श्रुधि भ्रृण्ु तत्र चत्वारों दूृष्टान्ताः प्रियमेधाजिविरुपा द्विरो 
यथा श्रुणोषि तद्ुत्‌ । शन्ननिरुक्तमू-प्रियमेघः प्रिया अह 
गीशासेबं प्र्कण्वस्य श्र॒रु छान प्रश्क्वः कण्वस्य पुत्रः के 
या प्राग्रसिति बिहूपो नानारूपो सहित्नतो महात्रत इतिच॥ 





; सहित्रत प्रभूतकर्ेन्‌ 
| आहून को सुनो जैसे प्रियमेध अत्रि विरूप और अंगिरा के आहुएन को 
क्ष का प्रमाण ऊपर संस्कृत में लिखा गया है। वेद के उक्त एक हो मन्त्र सें 





अपने २ व्याख्यान सें उक्त नाम सहर्षियों ही के लिखे हैं ।अब बुद्धिमान लोग | 
धर से कह कि सत्याथप्रकाश का वह लेख कि किसी सन॒ष्य को संज्ञा वेदों में नहीं | 
सबेथा असत्य नहीं तो क्या है?। इस के अतिरिक्त द्यानन्द जीने अपने बनाये 
यजुबे द्‌ भाष्य के एषठ ११०९ में श्रुति को व्याख्या में बामदेव ऋषि लिखा है 
इस से सी सत्यायेप्रकाश का पूर्वोक्त लेख असत्य 'ही ठहरा सज्जनों को सत्य | _ 
का ग्रहण और असत्य का त्याग करना खवश्य उचित है ॥ 

जगन्ञाथ दास मुरादाबाद 
क् दयानन्द जी की भूल 
सत्याथे प्रकाश मुद्रित सन्‌ ९८८४ के एषठ ४९० पर लिखा है कि « सूर्य से 

क्ुन्‍्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में असंभव लिखा है ऐसी २ बातों को 
आंख के अंधे गांठ के पूरे लोग मानकर भ्रमजाल में गिरते हैं इति | ” स्वामी 
जी का यह लेख सवेथा शास्त्र विरुद्ध है देखिये महाभाष्य अध्याय ४ पाद 
के वात्तिक में लिखा है-(सूयोद्वेवतायां चाब्‌वक्तव्यः । सूयेस्य स््री सूयो देवताया 
सिलि किमथेस्‌ । सूरी) ॥ सिद्धान्त कौमुदी में यह लेख और भी स्पष्ट है तथाहि 
(सूयोद्वेवतायांचाबबाच्य । सूयेस्य स्त्री देवता सूया । देवतायांकिसू । सूरी करुन्ती 
सानुषीयस्‌ ) ॥ अभिप्राय यह हुआ कि सूर्य की देवता स्त्री का नाम सूयो है 
और सानुषो का सूरी अथात्‌ कुन्तो है शब्द कल्पदुस में सूरी शब्द का अऋथे | 
कुन्ती ही लिखा है पूर्वोक्त लेख से सम्यक्‌ सिद्दु हो गया कि कुन्ती सूर्य को खो 5 
| है फिर उसका सूये से गर्भवती होना असंभव केसे होसकता है ?। किन्तु संभव 
ही है क्‍योंकि जो जिस को स्त्री होती है वह अपने पति से गर्भवती होती 
ही है। और शास्त्र विरुदु कठी कपोल कल्पना करने वालों का भ्रमजाल में 


गिरना स्पष्ट सिट्ठ है। 

* परिडत-आत्माराम कुरुक्षेत्री 
|. <>+<>#<-शोक शोक 'महाशोक <>#<>+<> 
.... लिखते हृदय विदीणे हो जाता है हंभारे कनिष्ठ भ्राता बाबू 
| मसाद्‌ सिंह पच्चीस वे की अवस्था में परलोक बासी होगये | अज्ञो८ 








| 











। : | ऋला देखने गये थे भाद् कृष्ण परिवा को मकान पर आये और कृष्ण चौथि 


शुक्रवार तारीख़ ९८ अगस्त को प्रातःकाल से सहामारी ( हैजा ) केजाल से |. 


पड़ गये उसी समय से यथा शक्ति दान पूजा औषध करना आरम्भ हुआ | 
डाक्टर साहब भो बुलाये गये परन्तु अभाग्य वश कुछ लाभ नहीं हुआ शोक | _ 
 भाद्गरपद्‌ फृष्ण चतुर्थी शनिवार ता० १०। ८ को दस बजे रात्रि को समस्त छु- | _ 





के दुम्ब को रुलाते हुये शोक सागर में डुबा कर हमेशा के लिये संसार से प्रस्थान 


कर गये इन की इतनी क्षम अवस्या होने पर भी घमे में अच्छी रुचि थी दोनों 


सस्य संज्या और पूजा और घमे हो का चरचा इसी में रहते थे और आप 
का ब्राह्मण स्वेस्व जब आता था तब अत्यन्त प्रीति और तन मन से उस के 
देखने सुनने में लगे रहते थे जब तक दूसरा झड्ढू नहीं आता था तब तक उ- 
सी का चरचा और देखना और आप की प्रशंसा बड़ हषे और उत्साह से क- 
_ रते थे मैं आशा करता हूं कि इन का नाम आप को भी भूला न होगा क्यों 
कि बहुत से विषयों में इनका पत्र आप के पास आया जाया करता था वा अपनी 
बहुत सी शद्जा आप के द्वारा निवृत्त किया करते थे। अब बहुत लेख मैं बढ़ा- 
य्यु नहों चाहता और आशा करता हूं को अपने अमूल्य पत्र में स्थान देकर 
कृताथे कीजियेगा । इन की स्त्री की अवस्था अभी बीस वे को है वो दो ब्षे 
| का एक पुत्र है आप लोगों के प्रसाद से देश्वर पत्र को दो्घे जीबी करे उसी 
| को देख कर हम लोगों प्तो भी कुछ सन्‍्तोष होता है नहीं तो हम छोगों के 
दुःख और शोक का वारापार नहीं है ॥ 


बाबू कोर्टेश्व प्रसाद सिंह 
ग्राम-मरव॒टिया-पोष्ट वो जिला बस्ती 
#<>+<:>% कोहाट में शाख्ार्थ #--#<># 


६ नयम्घर १००४ को कोहाट में आस्पेसमाज के वाषिकोत्सव पर पं? रा- 
| जारान समाजी तथा पयं० मणिराम शास्त्री जी का सनातनधम्मे सभा की तरफ 


श से छड़ी धम घास के साथ ३ बजे सन्ध्या से लेकर रात्रि के ८ बज कर ३० | 


| सिलट लक अर्थात साढ़े सीन ३॥ घंटे लक शास्तार्थ हुआ.॥ 


प्रश्न सन्नाललघस्मे सभा की जोर से था-सनातनथस्म सभा प्रतिक्षण उस | 


सत के साथ शास्ाथे करने के लिये उद्यत है जो मत वेदों को दृढ़ रोति से | 


सालता हो क्या आय्येसमाज वेदों को मानता है? यदि मानता हैतो अपने 


जाने हुये ब्रेद्‌ में से ९७ संस्कार जो दयानन्द की संस्कारविधि में पाये जाते हैं 


54% ०४२ 











सविधि साज्ञा सन्‍त्र दिखिलावे। अन्यथा आयेसामाज वेद का नाँस पुकारकर लो | 
| णों को क्यों पतित करना चाहता है- 2 52“ 
.... उत्तर-पं० राजा राम जी का यह था कि सूति पूजा श्राद्ध आदि विषयों | 
| पर शाख्राय होना चाहिये । सी बातें करते रहे छलांग कद मारते रहे 
कि किसी तरह हमारा 'ल्ला के विषय से छूट जावे। मगर उमावजय नी 2 
सभा के शास्त्री जो कब उन को इधर उधर जाने देते थे वह तो उन के तसा | 
स घम्ले कम्से को उन के साने हुये वेद्‌ से विरुद्ध सिद्ध कर रहे थे और पुकार 
कर कहते थे-कि आयेसमाज के सब भन्‍्तव्य अथांत्‌ संस्कार नियोग, सत्यार्थ 
प्रकाश अरु सुक्ति पक्ष सब वेद विरुद्ध हैं। ४२5 

जब बहुत हो भरो पवलिक में जिस में हिन्दू मुसलमान इसाई भांति 
| भांति के सज्जन उपस्थित थे-पं० राजा राम जी, झ्ति लज्जित हुये और इधर 
| उधर छलांग कूद भी न सार सके, तब संस्कारविधि का १ मन्त्र गर्भांधान का 
पढ़ा वह सन्‍्त्र यह है। 

विष्णुयोनिंकल्पयतु त्वष्टारुपाणिपिंशतु । 
. आसिज्जतुप्रजापतिर्धातागर्भद्धातुते ॥ 

यह सन्‍्त्र पढ़ा और कहा कि प्रजापति जो शौहर सो गर्भ को फरे यही 
आज्ञा मन्त्र में है ॥ 

पं० जो की इस बुद्धि पर शोक किया गया और अमर कोष से निकाल 
कर बताया गया कि प्रजापति का अर्थ विधाता है शौहर ,लहीं-परन्तु पं० 
राजाराम जो लोगों के समक्ष हार गये और पराजय स्थानापज प्राप्त हुये 
हुए हो कह उठे कि यह कोष जैनियों का है- 

- शोक है पं० जो को बुद्धि पर कोष में क्या जैनीपना। लीजिये-इसी सल्जज 
का शहदारण्यक उपनिषद्‌ से भो प्रजापतिः का अथे विराडात्मा सिद्ध है यह | 
'द्खिलाना ही था कि सब के सब मुसलमान इसाई हिल्दू सात्र सनातन घस्से 
_| को जय बोल उठे शास्तार्थ के प्रभाव से उसी रात्रि को प्रार्थना पत्र सभासद्‌ 
होने के लिये आये और स्वीकृत किये गये । 

... श्रब॒ भो पं० राजाराम जो में कोई शक्ति है तो प्रजापति का अर्थ शौहर 
करने को तो कृपया जिस पत्र में लेख लिखें हमें सूचित करें और हम जिस | _ 
| में लिखेंगे उन को सूचित फरेंगे। ताकि सब को विद्त हो ।-बोलो सना- | _ 
| तनघस्से की जय हु 






































बाबू गुरुदित्ता मल्ल वर्म्मा महामन्त्री कट ४४ 








है 


«७: - ( समाचार ) 
नैपाल में आर्यसमाजियों की दुर्दशा 


एज नेपाली जनुष्य आयेसनाजियों में सम्मिलित हो गया था और वह 
नेपाल में दो वर्ष से रहा। इन दो वर्ष के बीच में उस ने अनमान ४० । ६० | 


| भनुष्यों को चोरी से गुप्त आरयंसमाजी बना लिया। अधिक में बढ़ने से यह 
_ बात खुल गयी । श्र नैपाल के अधीश्वर महाराजा साहब को खबर मिल 


गयी कि यहां भी कोदे आ० समाजी पहुंच गया है। पीछे तहकोकात होने 


पर गुरुदयाल नामक डाढ़ी वाले मास्टर साहब. डबल समाजी निकले जो |. 
पहिले से अपने को छिपाये हुए थे उन मास्टर साहब को और नेपाली साध- | 
बलाल शूद्र को महाराजा साहब के सामने हाजिर किया गया। महाराजा | 
साहब ने उन लोगों का मजहक्ः आदि पूछने के वाद श्री पशुपति नाथ क्या | 
हैं यह प्रश्न किया । इस पर आ० समाजियों ने जबाब दिया कि » शालोक” | 


_॥ अथात्‌ पाषाण हैं। जभी नेपाली अफसरों ने यह आवाज सुनी कि »शालीक | 
हैं ” उन लोगों का जी ठिकाने नहीं रहा फिर क्या था मास्टर साहब और | 


साधवलाल पर अनेक लाठी जतोी और मुषटियों की मार पड़ने लगी। मा- 
- सुर साहब की पंजाबी डाढी का नाम तक नहीं रहा। डाढ़ी का एक २ बाल 


तक उखाड़ लिया गया । मास्टर साहब तथा माथवलाल का मार पड़ने सेसब | 


शरीर फल आया लाठी लगने से साथा फटा लोहू निकला। ऐसी दुृशा में 


अगर महाराजा साहब इन लोगों पर दया न करते तो उक्त दोनों समाजियों | 


के प्राण जाने में कुछ देर नहीं थी | थोड़ी देर और पिटने से दोनों मरजाते। 
सहाराजा की दया से उन दोनों अपराधियों के प्राण बच गये । परन्तु विचारें 


सास्टर साहब को एक दिन रात के भीतर नेपाली सरहद छोड़ने का हुक्म | * 
हुआ और दो पुलिश उन को पकड़ के ले गये । उन लोगों ने अगले दिन |. 
सन्‍्ध्या को ३४ कोश ले जाके मास्टर को छोड़ दिया। यह तो हेडमसास्टर 


जी समाजी का हाल हुआ। झब रहा साधवलाल शूद्र सो जन्म भर के लिये 


._| कैद किया गया । और उस का छुआ पानो तक कोई न पीबे यह भी हुक्म 
| हो गया। अथात्‌ माघवलाल को चाण्डाल के तुल्य माना जायगा । और इस | 
। ५ साधवलाल समाजी ने जिन ४० । ६० नेपाली मन॒ष्यों को आयेसमाजी बनाया | 
. | था उन सब के लिये यही हुक्म हुआ कि ये चांडाल के तुल्य नीच समझे जायें | _ 

| अथात्‌ पतित कर दिये गये । उनके साथ कोई व्यवहार द्विज लोग नहीं करेंगे। | _ 


वि लोग कैद से बच गये । यह सब प्रशुपति नाथ जी की कृपा है ॥ 





सम्पादुकीय सन्‍्मलि-पाठक सहाशय ! ऊपर लिखा दृत्तान्त सर्वेया सत्य | 
है। लेशमात्र भी उस में मिथया नहीं है। हमने यह दत्तान्त एक प्र 
४: ० से सुचा। जब इस की संत्यता का प्रमाण हमने चाहा तो ज्ञात हुआ ' 
। कर समाचार नेपाली भाषा के नेपाली अखवार में रप चुका है। नैपालो भाषा 
| को एतद्देशी लोग नहों समर सकते हैं । ऊपर के'लेख से पाठकों ने जन लिया 
५ | होगा कि इन आ० समाजियों की कैसी दुर्देशा हुईं है ।न जाने इन सनाजियों | 
| ने क्‍या शोचा है जो सब जगह अपना पग अड़ाना चाहते हैं । ये लोग सब | _ 
| जगह अपना वेद विरुद्ठ मत फैलाने से ही देशोक्षति होना सममते हैं यह बड़ी | _ 
| भारी भूल है | वेदोक्त घ्॒म से विरुद्ध नास्तिकता जैसी २ अधिक बढ़ेगी वैसा | _ 
॥ ही देश का सत्यानाश होगा | हम आशा करते हैं कि आ० ससमाजी आगे को | 
सचेत होजावेँंगे और नेपाल जैसे प्रान्त में आगे कभो प्रवेश न करेंगे। जिस |. 
से पंजाबी गुरुद्याल मास्टर कीसी दुदंशां उनको न भोगने पड़ेगी । आ०स- 
| साजियों को लज्जित होने के लिये यह समाचार पषकल है॥ 
आयेमित्र सम्पादक परि्टठत रुद्रद्त्त जो ता० ५१०१९०९ में लिखते हैं कि |. 
|| हरदुआग्गंज से पण्डित जवालाप्रशाद मिश्र जी और परिडत भीमसेनजी परिडत 
_ रूद्रदृत्त के सासने से मुख मोड़ द:र चले गये अब हरदुआगंज की सनातन घ- 
में सभा ने शाखराथे का कोलाहल मचा रक्खा है घ्ं सभा के उपदेशक पणिडत । 
 बाबूराम शमों और पणिडत प्रभुद्त्त-जी घर सभा में ठहरे हुए हैं इन्हों ने | 
| आयेससाज हरदुआगंज को तो शास्त्राये का चेलेंज दिया था उसका प्रति उ- | 
 क्षर नाथराम शंकर ने देदिया । | 
... (१३) आयंतित्र सस्पादक पणिडत रुद्रद्त्त शमों का गह लेख देखकर हमको 
.ै बड़ा आश्रय होता है कि फूठ लिखना झूठ बोलना झूठ पढ़ना तो मानो 
| परिड्तत महाशय का जन्म घंटी है । 
«क्या रुद्रदत्त जी अपनी दुर्देशा को भूल गये जो शेरकोट में हुईं थी जिस 
| घर परिडत भीससेन जी को दूसरे गुरुघंटाल द्यानन्द मानते थे बैयाक्रण भू- | ._ 
न कर शिष्य द्यानन्द जो के पुकारते थे मानो पूर्ण उपदेश है 
४ अहशकोर लाच पे को है आज लिखते शर्म नहीं आती है हैक: हे पे 








अशुद्द ठहरादिया तो हम कौन हैं वाहरे तेरी सममत । 


भी प्रतीत होता है कि आपने व्यास गौतम प्रणोत संस्कृत को व्यथे बक़॒बाद 





(३) खैर जो पत्र आपने संस्कृत में हमारे पास भेजे हैं वह हमारे पास 


है सौजुद हैं समय पर आपका संस्कृतज्षपना प्रकाश करेंगे। 


(४ ) प्रयागदत्त के पत्र में ३६ अशुट्ठियां हैं और आपके पत्र की अशुट्ठी ' 


तो अक्षरों की ही बराबंर हैं 
रामसरूप शा्मा वैद्य महामंत्री 
सनातनधर्म सभा खुरजा 
राज: खुसी में यज्ञ 
सदठ्ठमोपदेशिनी सभा पीलीभीत 


इस सभा ने ९ नवस्वर के दिन भावी महाराज श्रोयुक्त प्रिन्‍्स आफ़ वेल्स 


राजकुमार के सपत्रीक हिन्दुस्तान की यात्रा के वास्ते अम्बदे में शुभगसन की | 


ख़ुशी में बड़ी घूमघाम से जल्सा कर राज भक्ति प्रकद करो । एक दिन पूरे 
'पं० शिवसहाय मिश्र सभापति जो की सम्मति से मनन्‍्त्री पणिश्ित रामाधीनस 


है|. अप्नि होत्री घकोल हाई कोटे को तरफ से नगर के प्रतिषिठत . रदेस तथा 
अधान हाकिसों के समीप सभा का निमन्‍्त्रण पत्र भेजा गया फिर उसी दिन | 


सभास्यान परमट का मन्दिर पं० विहारी लाल जो ने बढ़ी खुसी के साथ पं 
सण्ड पादि से भूषित कराया-उक्त दिन प्रातःकाल से १० पछिडतों द्वारा पण्डित 


नारायण दृत्त पन्‍त जी के प्रबन्ध से स्वस्तिबाचन-गणेशादि पूजन विधि 
पूवेक कराया गया और राज सड्जल के अर्थ वेदिक तथा पौराशिक अनेक स्तोत्र 


पाठों से देश्बर से प्राथेना कीगदे अनन्तर सुगन्धि द्रव्यों से उक्त पण्डित जीने 


_ यता करी किसी बात की कमी न होने दी देश्जर ऐसे सत्परुषों को चिरजीबी करे 


सन्त्री-च्ंसभा पीलीभीत ४ कक 


हृवन कराया इसी “सध्य में सभा की तरफ से सन्त्री . महाशय ने राजमक्ति 
का्ये सूचक तार युवराज को सेवा में बम्बदे भेजा पश्चात्‌ ब्राह्मण आदि भोजन 
कराकर यवराज को: दीघाय आ्राथेना के साथ यज्ञ समाप्त किया गया इस यज्ञ | 
में उप मनन्‍्त्री-लाला गणेशराय जी मुख्तियार तथा कोशाध्यज्ष साहमदन लाल | 
जी का अनुराग प्रशंसा के योग्य था आप ने इस में बड़ी अद्भा के साथ सहा- 


>> ५ 5. # के: 
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| मुद्रित कर प्रकाशित कर दिया है इसे हेतु यह विज्ञापन दिया 
दयानन्दियों की घ॒ृत्तेता से समस्त सज्जनवग बचे । इतिदिक्‌ ; 
|. सम्पादक-आए० समाजियों का भूठा सिश्या व्यवहार सबेत्र खुलजाता 
_ तो भी ये सिथ्या को नहीं छोड़ते बड़े घृष्ट हैं। | 
।6 ह० पं० रामलोचन मिश्तर 
राघवपर निवासी 
अ्रीमते रामानजाय नमः | 
ता? ९७ नवस्थर सन्‌ १७०५ एवं सागे शौषेबदि 3 रविवार सं० १०६२ दि० | । 
| को गांव सुरीर सें पंचायत गांव ३६ मय पंच शलीगढ़ के जुड़कर यह बात क- 
रार पाई है कि जो विधवा विवाह अलीगढ़ में ता० २० अगस्त सन्‌ १९०५ छे० 
| को: हुआ है उस के साथ जो “विराद्री वैश्य बारह सेनी विराद्री से खएरिज 
हैं।(-जिसका-कि: विज्ञापन पहिले' रूप चुका है ) यदि: क्ोड़े:सखश (इईगास्रों) |. 
| में से उन का साथी होगा यरनी खाना पीनाएरोटी पेढीःरफ्हःरशमः लिरादुंर | _ 
| जाना रक्खेगा वह भी विराद्री से खारिज किया जाबेगाःयदि किसी जल्‍्से में | _ 
|. खारिज किये हुये जाबें तो उस में अपनी विराद्री न जांबेंगे जो इसके खि- | 
. | लाफ करेगा वह भी विरादरी से खारिज किया जावेगा- हा, 
4 इस पर सब आये हुये पंचों के हस्ताक्षर हुये ॥ 
ई आपका-रामसप्रसाद शर्मा बेद्य 
सल्त्रो सलातनघसे सभा सुरीर ( सथरा ) 
कह मध्यप्रदेश जिला दमोह * वहा 
!  थहां पर देवरी निवासी घर्भोपदेशक पं? श्री परिडत लक्षमौदृत्त जी का 





| के सदुपदेश व हम ग्राम वासियों के उत्साह से कात्तिक पूर्णिमा को सनातन | 
| घमं सभा यहां स्थापित हुईं सभा सम्बन्धी, प्रबन्ध कत्ता भी अत्यन्त ” 
डुवे हैं कि जिन्हों ने निम्नलिखित अधिकार सहषे स्वीकार किये हैं- 
। सभापति-#श्री ठाकुर मदुनमोहन लाल जी । 
उपसभापति-श्री पशिड्वत शिवप्रसाद अयाची जी । 
सन्‍्त्री-पन्नु श्रीमहन्त साधूराम जी । 
उपसन्त्री-श्री सेठ किशोरी लाल जी मारवाड़ी । 
कोषाध्यज्ञ-श्री सेठ प्यारे लाल जी सारवाड़ी । 
पस्तकाध्यक्ष घ उपदेशक-अी परिष्ठत भगवानदास पौराणिक । 
दुस्‍्तखत-अमृतलाल 
हृदुआगंज जि० अलीगढ़ से बंशीधर चौबे लिखते हैं कि ता? ९ नौम्बर 
को सभा का अधिवेशन तथा भगवदुपासना की गयी । इसी अवसर में लाल | 
के दशंनाथे घलद्‌ लाला हरदेव दुशस वैश्य अगरवाल ने आयेसमाज में इस्तीफ़ा 
जवाबी रजिष्टरी द्वारा दाख़िल किया । उक्त लाला साहव ३० वे से आयेस- 
माजी थे और वहां कोषाध्यक्ष भी रहे । अब श्री रामलला को शंरण में आा 
गये । और पूरशमसल अग्रवाल वैश्य भी आ० समाज में इस्तोफ़ा देकर रामलला 
को भेंट देके घ्ेसभा में शामिल हुए । 
पं० राम प्रशाद शसरा बेद्य खुरीर ज़ि० मथरा से लिखते हैं कि घमे सनन्‍्ताप 
ज्ञांस का पस्तक घस॒ंप्रचाराथ छूपाया है । जिस किसी सनातन घससे सभा को 
वा अन्य किसो महाशय को उक्त पुस्तक की आवश्यकता हो वां सभा बांटने 
के लिये मगावे तो _) का टिकट भेज कर उक्त पते से मगालेवें ॥ 
आजकल हमारे प्रिय आयेशमाजी पातिब्रत घमे का नाश कर रहे हैं 
और हमारे भोले भाई उनके घोखे में आकर अपना घम खोदेते हैं उनके क- 
ल्याण के वास्ते और संनातनघमे के ह्विताथे मेंने एक नियोग नाटक रचा है और 
उससे ये दिखाया है कि पातित्रत ध्लेनाश करने से यह खराबी होती है सो मेरी 
+ यह इच्छा है कि उसको छपवाकर मुछू बांदा जाय छपाई का आधा मूल्य तो 
| घसोथ में देसक्ता हूं आधा मूल्य कोड सनातन घले का प्रेमी देना चाहे तो |. 
उसको रूपवाकर मुक बांट रूक्ते हैं सो प्रिययश इस झवसर को मत _उसको छपवाकर मुक्त बांट सक्ते हैं सो प्रियगण इस झवसर को मत चुकना 
._. # यहां पर श्रीठाकुर जी को मूत्ति है यानी मूत्ति का नाम मदनसोहन | 
है मन्दिर में विद्यमान है ॥ 








चाहें वे नीचे लिखे पते से ख़बर दें । ८३ 
मैं सनातत घमें का सेवक हूं इसबास्ते मेरे से दुराचारियों का दुर 
| नहीं देखा. गया इस वास्ते नाटक रचा है। हे 
मु० सुनपत जि० देहली 
.  प॑ं० रामेश्वर दत्त शर्मो बालसभापति 
बेद्‌ प्रकाश अ० ९० में परशुराम शर्म (यथा मांसं०) अधूरा मंत्र लिख के | | 
लिखते हैं कि जगन्मोहन वमो उत्तर दें। इस मंत्र में ” निहन्यते » पद है | _ 
जिसके अथ के न जानने से उक्त सहाशय को ऐसा लिखने का साहस हुआ है। | | 
इस पद्‌ का लौकिक अथे न करके वेद्क प्रणाली से अथे कीजिये निघंण्दु में | 
इन्ति को गतिकरा लिखा है जिसके अनुसार “ निहन्यते ” और “ निहन्य- 
तामू्‌ » का अथे लगता है और लगाने होगा । आगे आप “ ऐतरेय ब्राह्मण 
का समय » में लिखते हैं कि महीदास ऐतरेय ब्राह्मणकार वही थे जो परि 
शिष्ट चरणव्यहके रचयिता थे। और आप एक जोक भी लिखते हैं जिसमें | 
व्यकारि पद्‌ चिन्तनीय है जिसका अर्थ व्याख्यान किया है न कि बनाया । 
सही दास जिन का समय आप लिखते हैं चरणव्यह के टीकाकार हैं नकि 
रचयिता + आप काशी में छपे सभाष्य चरणव्यह को देखिये सामश्रमी जिस | 
सहोदास ऐतरय को बताते हैं उनका नाम छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ३॥१६॥७ में है | 
यदि ऐसा हो तो व्यास को कबका मानोगे और शड्भूर को तो अपना सम | _ 
कालीन कहोगे न ? । ज० मो० बमेा | 
सच्चा विज्ञापन आजमा के देखिये ॥ .* ४... 
सर्वेजबर नाशक सुदर्शन चूणे ९) रूपये का ५-८ घन्वन्तरि बटी सर्वे जबर 
पर अनुपान से ९) रू० की ९०० गोली । एकाहिक तृतीय जवर नाशक जड़ी ९) 
रु० क़ो $- शीतभंजी ( जाड़ा ) कंपजूवर नाशक ९) रू० का ५- जबर के पीछे 
ताकतलाने वाले चूस ९) रु० का 55 अष्टशूल नाशक (सर्वबठद्र) रोग पर व- 
; टी २) रू० को ९०० गोली। पिलही नाशक खास्वटो ५ रुपये सैकड़ा ९००। सोथकी दुवा. 
| सोथ नाशक है ९) रू० की २५ वटी । का श्वास पर सर्वोत्तम खार ९) 
| १ एक तोला। साधारण खांसी की बटी सूखी पर ९) की सौ ९००। अंजन 

















2 नई भाड़ा नया होवे तापर ९) एक तोला । रेचक 
६५ दस्त झाते हैं ९) की ४० । बाला भूषण ( गर्भाशय ) शोधक 
5-7 सब घाव पूरक जड़ी सरती है तोन रोज में पूर देती है घाव में दुदे 
| होता है जो घाव कटे शख्त्रों के हैं २) की ५$- आंखों का सोथ नाशक 


दवा अंगरेज़ी दवाइयां जो २ पवित्र हैं राखता हूं।मैं दुदाद स्वयं बनाता हूं। 
ः इन दवाइयों को दिन में २ घंटा प्रातः संध्योपासन के बाद ९ घंटा ग- 
रीवों को बिना दासों के घनोथे बांटते हैं । सायंकाल २ घंदा दिन रहे फिर 
भी बिना मूल्य मौताजों को बटती हैं । १ 
और परदेशी मौताजों को डांक भाड़ा देने पर बिना मूल्य भेजी जाती | 
| हैं एक रोगी को २) रू० दो रूपया तक को देते हैं। 8 
5 .. विद्यार्थियों की मांग आने से चौथाई दाम में देंगे यदि विद्यार्थी गरोब | 
| होंगे तो उन्हें बिना मूल्य खाली डांकव्यथ में दृवादयां हम से मिलेंगी ॥ | 


5४8+<%3975 


... पुन्तः प्राशुना है. कि हस एक रुपये से ९५) पंद्रह रुपये तक की जन्म प 8 


| ज्ञी गशित-के वा-फ़लित के स॒द्दित लिखते हैं दाम चौथाई पेस्तर पत्र के साथ |. 
भेजना होगा बाकी वेलुपेवल द्वारा लेंगे पीछे प्रथम जन्मपत्री नमूना में जो |. 
ग्राहक देंगे सो लेंगे इति ॥ | 
पं० रामदत्त रासप्रसाद शर्मा अवस्थी " 
सुकाम-गड़ोला डांक-जसपुरा ज़िला-बांदा 3 
| सम्पादक--पं० रासप्रसाद्‌ अवस्यी रचे शुद्द ्राह्ण हैं चालाकी वा मि- 
| | श्या व्यवहार कदापि न करेंगे ऐसा हमारा विश्वास है। इस से जिन की 
| इच्छा हो क्लिःशंकओषध्यादि सगादे। 
४ शासकोप सिस्टमवाच ॥ हैं॥27 27 
. यह घड़ी ठीक बक्त बताने बालो है मजबूती में बहुत उम्दा अब्वल द्‌ 
है एक दुफे चाजो देने से ३० घनन्‍टा बराबर चलती है गां० ४ ब 
शीख्रत ३)) रू० ॥ 


प्सिद्ठ॒ पता-श्री निवासदास गुप्त सथुरा (२) ्ः 








: गरीबों को मुफ्त भी मिलेगी (३) 
'हिन्दु सुधार बेदिक औषधालय की सिद्ध औषधियें 


: ॥' डुलियां में सब से बढ़कर आरोग्यता ही परम रे है 3 





«| नेज्नों से बिना संसार का आनन्द नहों । फायदे समीरे से कुछ कम नहीं ॥ पि 


++ 


| का नयनासृत अज्ञन १ तो० दास २) रु० घन्ध फोले के लिये अमृत सिताज्ञन 
१ तो० दाम ४) रु० पुराने सुजाक के लिये याने बोस प्रकार के प्रमेह के लिये 
प्रमेहान्तरस १४ खुराक दाम १॥) रू० रक्त शोधक अक खून की बीमारियों और 
उपदंश से खून दिगड़ के लिये १ शोशी ४ ओंस दाम ९) रुपया रक्ताश दसनी 
बटिका खनो ववासोर के लिये कितना हीं खून क्यों न जाता हो ९४ गोली 
खाने से बिल कुल आराम दाम ९) रू० पाण्डरिरस ज़ोफ जिगर पाण्डरोग के 
लिये कुटार है १४ खराक दास १) रु० विरेचन दमनाके वद्‌हज़ी से बार र॑ 
'पाखाना आने की शिकायंत को रोकने के लिये ५ बंद काफी हैं गहसूुप के 
रखने योग्य ९ आस शीशी दाम २) रु० लोमशातन शक जंटल मेनों के लिये 
बाल उड़ाने का ९ औओंस शोशो ॥) आने ३ शीशी ९) रु० १ दर्जन के ३) रूपया 


|. टृष्टीकी कन जोरी घुन्ध गुवार नेत्रों के वाल गिरना खुजली पड़वाल अंधेरा | _ 
_ आंखों से पानी वहना सबेनेत्र रोग के लिये रसायन असली भीमसेनी कपूर 


| रुचि बहुंक चूणे गिज़ा देर से हज़म होना भूख कम लगना सन का मिचलाना | 


अजीणे बद्हज़मी पेट में शब्द होना प्यास लगना प्रथमावस्था हैज़ा हिचकी 
रोग को भी बहुत गुणकारी है दृश्म फी तोला ) आने ४ तोला दाम १) रु० 
बिशूच्याध्मानहंत्री गोली हैज़ा पेट का गुम्म होना और बोलना पेटशूल ख़ह 
डकार आना पाचन शक्ति कम होना कलेजे में पोड़ा पड़ना अफरा होना 


१०० गोली दम ॥) आने। कासप्नीवटिका खुशक वा तर खांसी के लिये अलग ; 


अलग | हैं १०० गोली दाम ॥) आने। व्यवस्था पत्र साथ रवाना होगा डाकव्यय 
*अलग होगा अन्य रोगों की औषधी भी मिल सक्तो हैं चातुर्थिक बुखार दाद 
| पीड़ा की दवाई )॥ टिकद भेजने से मुक्त रवाना होगी ॥ 
..._ भनन्‍त्री सनातनघस्ले सभा की सिफारिश आने पर विद्यार्थों वा निर्घनों 
सिरे डाकव्यय खच्चे करने से दवाई भेजी जायगी ॥ 
्क 40 पणिडत गुरुदृत्त शर्मा मैनेजर हिन्दुसुधार वैदिक औषधालय 








वकिडिश ९६2४ १७ /:- 


आफिस बहराज पुर, ज़िला गुरुदासपुर (पन्नाब) |. 














। ॥-घावहूकाम धाम सवत्यागी ( ३ )-॥ 
._| आनन्दसमाचार ! सनातनधमे का प्रचार !! हिन्दू शाख का गुप्तरहस्य 8] 
#:-:०-:४#४#-व्याख्यान रत्न माला-##-०-#  - 
प्रियपाठक गण ? आज कल जैसा हिन्दू घ॒में पर शड्डूट पड़ा है बेसा 
किसी घमम पर नहीं, कराल कलिकाल की विशाल महिसा से, आज कल 
नदे रोशनो के विंतगडावादी पुरुष अचल हिन्दू घने को अपनो न्‍ 
बातों से उड़ाना चाहते हैं। ऐसे अदूरदर्शो लोगों के फेर में हमारे बहुत से टी 
भोले भाले हिन्दू भाई पड़ जाते हैं, ऐसे समय में एक ऐसी पुस्तक की बढ़ी | 
ही आवश्यकता थी कि जिस से साधारण मनुष्य भी अपने घमे में दृढ़ होजाबे |. 
तथा नये सहाशय भी व्याख्यान देकर सनातनथम का प्रचार कर सके 
पुस्तक इसी अभाव के दूर करने के लिये बनाईं गदे है, बहुत क्या इस एक हि 
पुस्तक से पूरा व्याख्याता होसक्ता है। पातित्रत घमम, आध्यात्मिक उन्नति 
रक्ता, बैश्यथर्म, बणेव्यवस्था, सत्य पश्चात्‌ जीवन, सम्प्रदाय भेद, जेय्ये, क्षमा, | 
सपनयन, प्राचीन और अवाचीन उन्नति, साकारोपासना, अवतार, 
आह, तीथे, सनातन घर्म की महिमा, भक्ति, वेंदिक घने को बार बिक 
विविध विषयों पर सनातनथमानसार श्रति, स्सृति, इतिहास, पराणों के वाक्य | 
तथा अनेक प्रकार की अखंडनीय यक्तियों से व्याख्यान लिखे गये हैं।हस श- 
“नुरोध पूर्वक कहते हैं कि इस पुस्तक को एक प्रति हिन्दू मात्र को ऋपने पास | _ 
रखनी चाहिये। यदि बड़े २ महोपदेशकों की वाक्य रचना देखनी हो, यदि 
बड़े २ समाजों में अपनी प्रेमस्रे वाझी से श्रोताओं को मुगध करने को इच्छा 
हो, यदि सनातन धर्म के जटिल विषयों का भाव दुर्पेण की समान देखना 
है। तो इस अमूल्य रत्र के लेने से कदापि न चकिये। बढ़िया काग़ज़ पर बस्बई 
के सुन्दर टाइप में छपी विलायती कंपड़े की जिल्द बन्धी है, एपट संख्या | 
- | २०० साइज़ रायल अठपेजी है सवे साधारण के सुभोते के लिये मूल्य केबल १॥) 
.._| एक रुपया आठ आने । तिस्पर भी व्याख्यानरबमाला के प्रत्येक ग्राहक क्यो 
। घसे प्रचार के हेतु निम्नलिखिल ६७:ः पुस्तकें उपहार में दी जालेंगी-४: 
उपहार 
३ पुनजेन्म विचार, २ द्रौपदी चरित्र, ३ रहिसनशतकं, ४ महारामायण | 
| ध बेदान्तसार, ६ आश्चये प्रश्न विज्ञान ॥ ; ४ 
...._ पंता-बी, राजचन्द्र और कम्पनी दौन्‍्दारपुरा--मुरादाबाद 
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- गौरी नागरी कोष... 
५४० एबघटठ लग भग ४०००२ शब्द 5 
की पांच वे से घूम पड़ रही थी शब छूपकर तयार होगया यह 





| कोष वही है जो बड़े २ विद्वानों की मंडली द्वारा ९० वे के परिश्रम से सयार | 

हुआ और ऐसा उत्तम कोष आज तक नहों बना और न आगे को आशा है | _ 

| यह एक बी०ए० पास सास्‍्टर है ५) में उस्भर के लिये नौकर होता हैं रात दिन 

पे 3.३ 0 जब इससे हिन्दी उद्ूं प्राकृत संस्कृत अरबी फारसी आदि शब्दों 
घर 


छोगे पहिले हिन्दी में समकायेगा फिर अंगरेजी में बतलायेगा देब | 


नागरी भंडार के रत्रों में यह कोहनूर हीरा है बज्नील मुख्तार जमीदार अह- | ._ 


लकार ग्रल्थकार लेखक आदि सब का सहायक है पश्चिमोत्तर प्रदेश के छोटे 
लाट मझ़्यकडानल बहादुर तथा रीबां नरेश एवं. टेकटबुक कमेटी पंजाब ने भी 





ल्सलेशन [ तजुमा हिन्दी से अंगरेजो अंगरेज़ो से हिन्दी] करने बालों कूबढ़े 
कासका है अतएव सकल के विद्यार्थों हिंदी और अंगरेजी में योग्यता प्राप्त 
| करने के अभिलाषी एवं अध्यापक ( सास्टर ) इसको ख़रोदने से न चूके । 
सुनते हैं साहब ! एक नई बात ॥ 
||... केवल पांच आने सात्र में रासकोप सिस्टम घड़ीं देंगे। किन्तु प्रथम पांच 
आने भेजकर हमारा सार्टीफिकेट हांसिल की जियेगा । 


पांच सौ ब्यापार मू० १) रु० 


इसकी क़दर को है ऐसा लायक़ मास्टर [ कोष ] शब और दूसरा नहों है दा- 


इसकी सिफ सौ कापियां बाकी हैं जिन्हें सगाना हो कटपट सगालें। 


। ! >प्रन्यथा पछिताना होगा यह किस्सा नहों है जो एकबार पढ़कर ताक में रख 
का इसमें रंग रोगन वानिश. साबुन दियासलाई मोनाकारी शक कपूर 
|| आदि छीज़ बनाने की रीति लिखी है ऐसा कोई व्यापारी नहों जिसके काम 
की बात इसमें न मिले । 
« . दो अद॒द के ख़रीदार को एक आद॒द मुछ्त में देंगे। 
|. रबर टाइप का झंगरेज़ी छापाखाना सब सामान. सहित २) रु० में । 
नाम पता क्रोड़ पत्र विजिटिंग काडे कुछ ही छापिये मुहर बनाना भी 
पड़ेगी । सब इसके द्वारा अंग्रेज़ी बहुत जल्द्‌ सीख जाते हैं । ई 
«... पं० सूयेप्रसाद शम्रा मैनेजर सारस्वत कम्पनी मेरठ सिटी। 
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.._| ३५७ बा०दुगाम्रसादुजीजसवन्तनगर ४) 


| 3६9 पं० काशीदृत्त का खेरागढ़ 


| १२९७ पं० नारायणभट्ट बंटवाल २). 
१०५६ पं०सदानन्द् शसाडेरागांजीखां २।) 
१२०२ पं० लालचन्द्‌ श्माः २) 


. | १२३६ पं०रामसशिशमादी “नेपाल २) 
-| ९४४ जयद्याल वि० असृतसर ९१॥) 
९९३ पं० गयाप्रसाद्‌ बनीपारा ३) 
४४६ वा० मिश्रोलाल विज्लौीर_ २0 
१२२० वा०लालविहारीजी सतना २0 
_| १२३९ रामदास नन्दकिशोर व्यावर ३)) 
"१२४० प्रागद्त्त देवीप्रसादइटारसी २5) 
| १२४९ वा० शॉलिगरास जगाधरी २) 

+ १२३४५दुगाप्रसाद्मह रकौ लालजबलपुर२) 
“| ९०४ पं० लीलाधर शा सिकन्द्रा २) 
१२४५ प्रं०्संगलदीन जी शाहाबाद २) 
२४३ राधाकृष्ण जी व्यावर ३) 
3६३ स्वा० रामानुजदास विह्ारी पुर १) 


* «३६४ पं० रामप्रतापशाली लाहौर ९) 


६५९ पं०श्लोलानाथजी गो०अम्बाला९॥) 
६०० पं० लज्जारास जी इटाबा २) 
३९१९. ला० शिवनारायण जी इटावा २) 
.._| 39८ पं० ज्ञारायणदृत्त पोलोभीत २0 
.__ | ९४३ पं० सूयप्रसाद दी०उच्चाव २) 


285 ५३८ पं० वावूराम जी जसबन्तनगर ९॥) 
| ९४० पं# श्रीकृष्णदास जो विसौली २॥) 


हि | १२२६ पं०विहारीलालशा०जबलपुरश) 
| ४३६ पं० नारायणप्रसाद्विलासपुर २) 
«||. ९२६० पं० नसेदाप्रसाद जी सागर ३४०) 


६३२ पं? चुन्नोलाल जो लाहौः 
११४९ ला० सथरादास जी राहों 
९०१ पं० शुकदृव शमा जौनसठ 


१०२७ बा० नन्‍्दलाल जी नौव॒तपुर है | 
११४३ पं० काशीराम जी बंगलौर २) 
१९०२२ पं० विश्वेश्बरदत्त जबलपुर २) 
६ वा० खूबचन्द जी सुरीरः २) 
१०३४ घुरीलाल सूरजसल व्यावर ३) 
१२२९ वा० सरदारसिंह हिसार २) 
१०२८ स्वा० सुकुन्दप्रकाश लखनऊ २) ५ 
१९२५६ वा० उद्यभानसिंह टिकारो ३) 
९०२४ पं० जगन्नाथ शा बरदाल ९॥) | 
९२४९ पे० कुसमरी लाल कोटकादर २) 
१२४४ सा० वसोरेलाल जी वहानो २) 
१२४३ ला० लक्ष्मीप्रसाद्‌ जी ढं गेल 
नेपाल 


१२६६ बा० बलदेवसहाय घनौरा २) | 
3१६ पं० मुकुन्दरास शर्मा बरेली २) | 
१२७९ पं० शिवनारायण जी सांघी र 


-९२८४ पं? विद्यापति 


के अल कुक "कल 








|$ भाग 9 ] उत्तिष्ठतजाग्रतप्राप्यवरात्नियोधत ..[_ 
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. यन्नश्नह्मविदोयान्ति दीक्षयातपसासह ॥ | 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु बह्लाजहददातु मे & 
' ॥ मड्डलाचरणम्‌ 0 ४ मा 


नमस्तेप्राणप्राणते नमो5अस्त्वपानते । 
-पराचीनायतेनमः प्रतीचीनायतेनमः सर्वस्मैतड्दंनमः 
यातेप्राणप्रियातनूयतिप्राणप्रेयसी । 
अधोयदरमेषजंतव तस्यनोघेहिजीवसे ॥ € ॥ श्क़ 
ब्राण:प्रजाअनुवस्ते पितापुत्रमिवप्रियम्‌ । ध 
प्राणोहसर्वस्थेश्वरो यद्वुम्राणितियच्चुन ॥ ९० ॥ ह्ल्र 
अ०-हे प्राण ! मुखनासिकाभ्यां श्वासनिः:सारणं कुबंते 
ते तुभ्यं नमोस्तु तथा«्पानते बाह्यवायोग्रेहणं कुर्बते च 
॥ तुभ्य॑ " नमोउस्तु । पराचीनाय परं गच्छते ते तुम्यं नमः। | 
३7 हल प्राणिनः प्रति-आगच्छते च ते तुभ्य॑ं नमः । 
वायुरुपेण सर्वविधाय ते तुम्यमिदं नमो नसनमस्तु। | 
है प्राण ! या ते तव प्रिया तनूरस्ति हे प्राण 9 उ या च तेतव 
प्रेयसी द्वयोम॑घ्येषतिशयेन प्रिया [ ताभ्यां नमोस्तु ।प्राणचे- | 
श्टातारतम्यवशादेव किमपि शरीर तथाविधहितसाधकं स- | 
सम्बन्धिनां प्रियं प्रियतरं च भवति_] अथोष्नन्तरं तब यद्दे- 


















| | नोःस्माक जीवसे जीवनाथें घेहि घारय । यथा, भ्रियं पुत्र 
| पिताश्नुवस्ते शीतोष्णादितोः्नुकूलेन वस्लादिना रक्षति तथा ॥ 
| प्राण: सर्वाः प्रजा रक्षति । यद्च प्राणिति प्राणचेष्टां 
+ जीवयति यच्चू नप्राणिति प्राणचेष्टामकुर्वन्‌ प्राणिनं मारं- 
| यति। अतः कारणात्‌ प्राणएव सर्वस्य प्रसिद्ध इंश्वरोडस्ति । | 
निरुक्तकारयास्केन दैवतकाण्डे यदुक्तम्‌ “ प्रकरतिभूमभिऋ - 
षय: स्तुवन्तीति ” तदाशयेनात्रापि विक्रतिरूपस्य प्राणस्थ 
प्रकरतिरुपसबश्व रमहेश्वरमहत्त्वेन स्तृतिरस्तीति विस्पष्टमेव ॥ 
। भाषाथ-हे ( प्राण ! प्रणते ते नमः ) प्राण ! मुख नासिका द्वारा श्वास 
को निकालते हुए तुम्हारे लिये नमस्कार है। और ( अपानते नमो झस्त॒ु ) 
बाहर से भीतर को श्वास लेते हुए तुम को नमस्कार हो , ( ते पराचोत्नाय | 
नमः हम से परे जाने वाले तुम को नमस्कार है, ( प्रतीचीनाय ते नमः) प्रा- 
णियों 8 आते हुए तुम को नमस्कार है , ( स्वेस्मे ते-इदंनसेः ) बाय | 
रूप से सर्वेत्र विद्यमान तम को यह हाथ जोड़ के प्रत्यक्ष नमस्कार है ॥८॥ (प्राण 
या ते प्रिया तनः) हे प्राण ! जो तम्हारा प्रिय शरीर है (उ) और हे (प्राण!) 
| आण (या ते प्रेयतती ) जो तुम्हारा शरीर दो में अत्यन्त प्रिय है [ उन दोनों 
को नमस्कार है। प्राण चेष्टा के न्‍्यनाधिक होने से ही कोड शरीर बसा न्‍्यना- 
| थिक विशेष हितसाधक हुआ संबन्धियों को प्रिय वा अत्यन्त प्रिय होता 
है ]।( अथो यद्भेषजं तब ) इसके अनन्तर तुम्हारा जो अच्छी रक्षा का हेतु 
आऔषध है ( तस्य नो जीवसे घेहि ) उसको हमारे जीवन के लिये धारण कौ* 
( प्रियं पत्न॑ पितेव ) जैसे प्यारे पत्र को शरदी गर्मी आदि से अनुकूल 
बसख्चरादि द्वारा पिता रक्षा करता है । वेंसे ही ( प्राणः प्रजा अन॒वस्ते ) प्राण 
प्रजा को रक्षा करता है+( यच प्राशिति) जो प्राण चेष्टा करता हुआ मनुष्यादि 
| को जीवित रखता ( यच न ) और जो प्राण चेष्टा न करता हुआ मनुष्यादि 
को मार डालता है। इस कारण से ( प्राणो ह स्वेस्येश्वरः ) प्राण हीं सब के 
जौबन मरणख का देश्बर [ मालिक ] है। निरुक्तकार यास्क ऋषि ने देवत 
में जो लिखा है कि-» मूल कारण के महत्त्व को लेकर बेद में काये प 
+| कीं स्तुति की गयी है। ” उसो अभिप्राय से विकूति रूप प्राण की प्रकृति 
महेश्वर के महत्व को लेकर यहां स्तुति स्पष्ट सिद्द ही है ॥ 
9.0 अप ः 
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ः > ४ए०४०८ से हक वेब अे-. 2 पमोमार 
7 और शुक्ल यजुर्वेद के ४० वें आ० में लिखा है कि « जिस काल में 
घुरूप को सब माणी एकात्मरूप दीखने लगते हैं उस समय सब में अर 
खते हुए विद्वानुकों कौन मोह वा कौन शोक वाकी रहता है?। 
| प्रकार का मोह [ अज्ञान ] तश शोक सूर्योदय में अन्धकार के ठुल्य मिंट | 
| ज्ांता है। यदि हम दृष्टि फैलाकर जगत्‌ में देखते हैं तो निश्चय होता है 
| | कि जहां २ एकतादृष्टि है वहा २ यदि हमारे धन वस्त्र भोजनादि पदाय को 
| हसारे किसी सभेलो ने ले लिया तो हम केह लेते तथा मान लेते हैं कि हमा- | 
रे र्त्रो पृत्र और अमुक मित्रादि हमी तो हैं, वह पदार्थ घर ही में तो है, हम 
' | और बे एक ही तो हैं । हम और उन में ,भेद्‌ ही क्या है ?। जो काम हमने 
| किया वह उनने और जो उंन ने किया वह हमने किया। पिता माता अप- 
जे प्रिय सन्‍्तान को उंत्तम २ वहु मूल्य वस्तु खिला पहना कर सन्‍्तुष्ट हो जाते 
- तथा उस से भी अधिक आनन्द का अनुभव कर लेते हैं कि जो आनन्द पुत्र 
को छोड़ कर अपने खाने पीने से हो सकता था। यह संब .एकात्मंबाद बा 
| एकता का उदाहरण है। चाहे यों कहो कि भेद्ट्ृष्टि में ही सब दुःख बा 
५ | विपक्तियां हैं और एकता में सब आनन्द ही आनन्द है । एकता और एकात्म 
' | ब्राद इन दोनों का वास्तव में एक ही सतलब है । संसार में लोग कहा कर 
| ते हैं कि देखी भाई एकता करो, विरोध को छोड़ो। सो यदि वास्तव में स्वा- 
| भ्राविक भेद्‌ हस में होता तो एकता कभी हो ही नहीं सकती; उंस दृशा में 
: | एकता करने का प्रस्ताव ही निरथंक था। वास्तव में तो एकता ही है कि- | . 
| न्तु का्स क्रोध लोभ वश होकर हँम लोगों ने जो कृत्रिम अनेकतां वा भेद्‌ कर, 
| खड़ा कर लिया है उस को सिटाने का उद्योग ही एकता वा एंकात्मबाद ; 
५ | को सिद्ध करने वाला जानो । हस॑ प्रबल दावे के साथ लिखंते हैं कि 

 यायी सभी शास्त्रों का परम प्रधान सिद्ठान्त यही है कि विरोध वा भेद भाव 

हृ्ाया जाय और एकता मेल वा एकात्मवाद को हे 

ल धर्मों आस्तिकों के परमसान्य श्री भगवद्गीता में 
आत्मौपम्येनसबंत्र समंप्श्यतियो5जुंन !। 
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| ज्ञा एकात्मवाद को यथाथे माने विना कदाप्ि नहीं बन सकता + हमारे स- |: 
| घु सूदन गो स्वामी जी श्रीभगवद्गीता के प्रमाण से कभी इनकार भी बहीं |. 
| कंर सकते क्‍योंकि यह पुस्तक सथ वेष्णबों को परममान्य है। और इस के 
स्एृतिपद्वाच्य होने के प्रमाण हम पहिले ही व्यास सूत्रादि में से अनेक | 
| लिख चके हैं। और एकात्मबाद्‌ के बीसों प्रमाण भगवद्गीता में जब विद्यमान 
हैं. तब न जानें गोस्वामी जी कैसे विना विचारे लिख बैठ कि “उन में तो कहीं 
अद्वववाद्‌ का नास भी नहों है ” अब आशा है कि ऊपर के प्रमाणों के अ- | 
नुसार स्सृतियों का सिद्धान्त अद्वैववाद परक ही गोस्वामी जो भी मान लेगे। 
क्यों कि वेष्णब संप्रदायों के परम मान्य श्रोमदृभागवत के प्रारम्भ में प्रथम 
< ज्ञोक में ही स्पष्ट लिखा है कि “यत्र॑ त्रिसगोंस॒षा, और इन वेद से सित्र सभी 
आपेग्रल्थों का स्सतिपद्वाच्य होना युक्ति प्रमाण दोनों से सिंद्ठ ही हो चुका 
है, तब स्श॒ति प्रमाण से जगत्‌ का मिश्या होना भी सिद्ध है । इस दृशा में 
भोस्वामी का वह कथन भी कटगया कि “न कहीं जगत्‌ को मिश्या कहा है..। 
अब आशा है कि म० गोस्वामी जो निष्पक्ष होकर ऊपर के लेख को स्वीं- 
कार करेंगे । 
स० गोस्वामी-भगवान्‌ श्री शंकराचाये ने जो आंसुरी जीवों के 
मोहाथे  मायावाद्शास्त्र प्रणयन किया है उसमें व्यानोहकर अद्वयवाद के 
साथ जगत्‌ को मिश्या और पाप पुण्य को भ्रमभात्र कहना उचित ही था। 
- ऐसा न होता तो जीव मोहित क्यों होते। पर स्मात्ते महाशय बड़े विषम में 
आपडे जो पाप पण्य स्वगे नरक को मिश्या कहते हैं । _तब तो स्मात्ते कसे 
की पंगी नहों बजती है । और जो इनको सत्य कहते हैं तो मायावाद जञञ- 
द्वैतमत से न्यारे होते हैं, तब शोच विचार कर दो मांगे कर डाले । १९-व्य- 
बहार २-परमाथे । व्यंवहार मागे में घर कसे पाप पुण्य स्वगे नरक सब सत्य 
| हैं । परमा्े में सब सिश्या हैं। 
. |. वाह साहव ! क्या सिद्दान्त है। पाठक विचारिये तो ! एक आदमी के 
| पास जाली नोट है वह कहता है जब तक तुम मेरे घोखे में हो; नोट सच्चा. 
_| है, जब समकोगे तो जाली नोट तो हड्ढे है। पर मुर्के रूपया देदो। यही 



































सब सिश्या पर तुम साने जाओ किये जाओ । थोड़ा विचारो ? जो घसे 


सियों में देखता है वही सर्वोत्तम योगी माना गया है। इस प्रकार का समर | । 


| हाल स्मात्ते घसे का है।  घसे कसे पाप पुण्य स्वगे नरक मैं तुस हैं तो यह | क्‍ 
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। न्ाप+- 










स्मात्तेघेभेसोमांसा ॥ 


परमाथे में सिश्या हैः वह घमे हो कया है और उसके अनुष्ठान से प्रयोजन 

ही क्‍या है? , मिश्या स्वगे के लिये मिश्या दान पुणय कराकर क्‍यों जगत | 

को सिध्या श्रस में डालना चाहिये ॥ के 
-हमारें ब्रा० स० के पाठक ऊपर लिखें गोस्वामी के अभिप्राय 

| को अवश्य समर गये होंगे । गोस्वामो का यह कहना सर्वेथा सिश्या और 

वेदादि सब शास्त्रों से विरुद्ध है कि « आसुरी जोबों के मोहाथे स्वामी शंक- 

राचाये जी ने, मायावाद्‌ शासत्र बनाया ” । क्यों कि वेदान्त दुर्शन अच्मसत्र 

भगवान्‌ व्यास जी ने बनाया है कि जो विष्ण भगवान्‌ के अबतारों में से 

एक हैं । वह वेदान्त श्रतिमूलक है उस पर भगवान्‌ शंकराचायेजी ने भाष्य | 

किया है, जिस भाष्य को वैष्णव सम्प्रदायों को छोड़ कर शेष सभी सनातन 

धर्मो शिरोधाग्रे परम प्रतिष्ठित मानते हैं । यहां गोस्वामी जो को यह बत- 

लाना चाहिये था कि वे आसरो जीव कौन २ देश वा जाति के किस काल 

में हुए थे जिन को मोहित करने के विचार से शंकर भगवान्‌ ने मायावाद्‌ शास्त्र 

बनाया। क्या किन्‍्हो जीवों को अज्ञानान्धकार में फंसाना विद्वान्‌ सहात्माओं 

_| कश्कास है? । यह एक प्रकार का दोष भगवान्‌ शंकराचाये पर गो स्वासीजी 

लगाते हैं | बास्तव सें शंकरभगवान्‌ ने वेदान्तादि विषयों पर किये भाष्यादि 

द्वारा जो सिद्धान्त स्थिर किया है वह सबेथा वेदानुकूल सत्य है। उस में लेश- 

सात्र भी सिश्या त्हों है। संसारस्य दुःख सागर में डूबते हुये प्राणियों के उद्वारा- 

थे शंकर भगवान्‌ ने वेद्‌ का गढ़ सिद्धान्त अद्वेलवाद स्थापित किया है। 

. | खित्‌ पद्मपुराणा के उन व़चनों पर गोस्वामी जी की दी थे दृष्टि पहुंचों हाक | 

जिन में सायावाद्‌ को असच्छासत्र तथा प्रच्छज्ष बौद्ध लिखा है। सो यद्यपि 

सत भेद्‌ से एक दूसरे को बुरा कहने मानने का सिद्धान्त सनातन अनांदिकाल 

जले बेदानुकूल चला आता है। और वे दोंनों मत एक दूसरे की अपेक्षा खणिडित 

होते और परस्पर विरुद्ध ठहरते हुये भो दोनों ही अपने २ अंश में अपने | 

२ विषय में सद्‌ सत्य ही ठहरते हैं। जैसे कि श्रुति स्(ति दोनों में चारो | .. 

आश्रसों का वरणन है परन्तु विरक्त संन्यास आश्रम के साथ गहस्थाश्रस का 

पूणे विरोध है।विरक्ताश्रम का सिद्धान्त (कुशपमिव सुनारींत्यक्तुकांमोविरागी) |. 

सुरूपवती युवति स्त्री को मुर्दे के मुल्य समझने का है। जिस पुरुष के मन में ५ 

स्त्री विबय संबन्धी दोष ठसाठस भरे हों, स्ती को ओर से जिस को पूर्ण | _ 


न] 
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रह हे 2: 
च्णा हो, वही पक्का विरक्त संन्यासी माना जायगा । और गहस्य का दर 
इस से सब्बेथा विरूदू होता है और बैसा ही लेख घसेशासत्र में भो गहस्य | | 
के लिये प्रायः लिखा हुआ मिलता है / 3 





प्रजनाथमहाभागाः पूजाहांग्रहदीप्रय:॥ 5 | 
+.. स्लियःश्रियश्चगेहेष नविशेषोष्स्तकश्नुन ॥१॥ अ6 € , 
« सल्तुष्टोभाय्यंयाभत्तां भन्राभाव्योत्यैबच। | | 
' अस्मिल्लेवकुलेनित्यं कल्याणंतत्रवैधुवम्‌ ॥ २॥ 


. पिठमिभ्रांढभिश्चैता: पतिभिदेवरैस्तथा । 
पूज्याभूषयितव्याश्व्‌ बहुकल्याणमी प्सुभि: ॥ ३ ॥ 
शोचन्तिजामयोयन्र विनर्यत्याशुतत्कुलम्‌ । 


नशोचल्तितुयत्रैता बहुंतेतट्विसबंदा ॥ 9७ ॥ अ०३ |. 

वअणे-महाभाग्यवती घर की शोभारूप आदर सत्कार के योग्य स्त्रियां 
सन्तानों को उत्पज करने के लिये हैं। लच््मी और खो में कुछ विशेषता न- 
हों है। जिस कुल में नित्य ही स्त्री के व्यवहारों से पुरुष संतुष्ट प्रसल हो और 
पुरुष के व्यबंहारों से खत्री संतुष्ट ही, वहां निश्चय कल्याण ही होता है। इस | | 
लिये पिता, भाई, पति और देवरों को चाहिये कि अपनी पत्री, भगिनी, पत्नी 
आर भौजाइयों का उत्तम २ भोजन वस्र और आशभषणों द्वारा सदा ही आं- | 

सत्कार किया करें। जिन कुलों में दुःखित रहती हुओई स्त्रियां शोक करती 


| | है बह कुल शीघ्र सष्टे हो जोता है। और जहां सिया 
बी हक है है। और जहां दु/खित नहीं रहतों बह | - 


। इन ग्रहस्य विरक्त दोनों आज्रमों में यहां तक विरोध है कि यादिं किसी 
ग्रृहस्य रहेस का पुत्र ( जिस के स्त्री पुत्रादि भी हों ) संन्यासी हो जाय | 
हे दब उस 38३। मुसलमान आदि पतित हो जाने वा मर जाने 

छुल्प शोक सानता है। ऐसा विरोध होने परं भी अपने 8] 

। भच्छे और सानसोय ही रहते हैं। वे दोनों ही पक ही ; | 
| इसरे ( अपने २ विरोधी ) को बुरा सममते हैं बसे २ अधिक २ अपने २ आ- | 
अम के कतेव्य में टूढ़ होते हैं। रंभाशुकसंवाद भी इसका उदाहरण 98) 8 
इसी ऊपर लिखे विचार के अनुसार परमाथे सम्बन्धी ज्ञानकाण्ड वालों |. 
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था विरोध यदिं उपासना काण्ड के साथ आता है और एक दूसरे को बुरा | 
। ' तो इतिहास पुराणादि का विचार वहां अन्य से बेर विरोध करने | 
का लैशसात्र भो नहीं है। किन्तु अपने २ अंश में दोनों को दृढ़ करने के लिये 
उस २ के विरोधी की निन्‍्दा उस २ की अपेक्षा कियो गयी है । सो यह चाल 
लोक में भी ऐसी ही है कि यदि हम किसी राजा वा रइस को प्रशंसा करना 
चाहते हैं तो अन्य राजा रईसों की निन्‍दा का अभिप्राय न होने पर भी उ- 
| सकी प्रशंसा को पुष्टि के लिये अन्यों का छोटापन वा तुच्छता दिखाने पड़ती 
है। इसी के अनुसार ज्ञान और उपासना को जानो । उपासनाकाण्ड का स- 
हारा लेकर वेष्ण वादि सम्प्रदाय चले हैं। और ज्ञानकाण्ड वास्तविक अ्रद्वैत 
| बाद है। जैसे कोई गृहस्थ विद्वान्‌ ज्ञानकाण्ड को बुरा न समझता हुआ भी 
झपने पुत्र को ग्रह्मश्रम से विचलित न होने देने के लिये वा बीच में उसका 
चित्त ज्ञानवेराग्य को ओर न॑ खिंच जाय इस विचार से ज्ञान काण्ड की 
निन्‍्दा वा उसका खणडन अपने पृत्र को सुनावे तदनुसार यदि पक्मपुराण में 
ज्ञानकांरंड को कुछ निन्‍दा भी लिखो हो तो वह अपेक्षा बुद्धि से ठीक है। 
और दोनों काणड अपने २ अंश में ठोक और सत्य हैं । 
५ इससे मित्र द्वितीय यह भी शोचने योग्य है कि मायावाद यह नाम- 
- शद्देत ज्ञानकाण्ड का क्‍यों कर है?। हमारी सम्मति तो यह है कि शंकर भ- 
गवान्‌ का माना अद्वित सिद्दान्त समायाबाद नहों है किन्तु बह सिद्दान्त ब्र- 
ह्मवाद्‌ कहा जा सकता है। उसका आशय एक ब्रह्म को सिद्द करने वा प- 
स्मेश्वर का यथाथे स्वरूप दिखाने का है। इसी लिये ब्रक्म का ही उपक्रम 
बेदान्त के आरम्भ से किया गया है। यदि मायावाद होता तो माया का 
उपक्रम किया जाता। स्मात्तेघ्म वाले कभी भी विषम दशा में नहीं पड़े, 
किन्तु विषम दशा में गोस्वा० जी आप हो आए हुए हैं ॥ जो सिद्दान्त श्रति 
स्मृति से निकलता है वही अद्वैत एकात्मबाद्‌ भगवदुगोता और श्रोसदु- | 
| भागबतादि से भो जब सिद्ठु है; तब गे'स्वासो जैसे लोग बड़े बेढंग फंस जाते | 
हैं कि जिन ग्रन्थों को हम अपने सम्प्रदाय के परमपोषक मूल ग्रन्थ समरूते 
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गोस्वामी भी छोटे से. बालक रह चुके हैं । क्‍या वाल्यावस्था युवावस्था को | 
अपेक्षा आज्ञान दशा नहीं है? छोटी २ कक्षाओं को पढ़ाई बड़ी ऊंची २ 
क॒छ्चा बालों को दृष्टि में व्यथे वा निकृष्ट हो जातो है। जिस मागे में होकर 
हंस किसी अत्यन्त अभीष्ट स्थान को जाते हैं वहां पहुंच जाने पर उस सार्ग 
को सब चोजें हमारे लिये व्यर्थ हो जाती हैं, हमारा उस सागर से कुछ मतलब 
नहों रहता परन्तु उस मागे के विना हम अभीष्ट स्थान में पहुंच कदृपि नहीं 
सकते । इस लिये वह माग्गे सवांश में मिश्या नहों बेसे घमे, के, पाप, | 
पुण्यादि कोई भी सवेथा व्यर्थ नहों है। अपने २ अंश में सब साथंक हैं सब | 
सत्य हैं। सत्य असत्य के विचार में सत्य का लक्षण करने में जंब अनेक तक 
बितके उठे तब अन्त में यह लक्षण स्थिर किया गया कि-- 
“सत्यंहितदुभूतहितंयदेव ।” 
सत्य वही है जिस का परिणाम प्राणियों का द्वितकारक हो । इस के 
अनसार सत्य को पृष्ट करने वा सत्य को प्राप्त करने अथवा सत्य को सत्य 
ठहराने के लिये यदि कोई अपत्य भी अंश खड़ा किया जाय तो वह असत्य | 
भी सत्य ही है। क्योंकि उस का परिणाम अच्छा हितकारी है। असत्य को 
पुष्ट वा सिद्दु करने के लिये वा अधत्य को सत्य ठहराने के लिये सत्य विचार |: 
भी किया जाय तो वह सत्य-भी मिध्या हो माना जायगा। इसो प्रकार यहां | 
भी सत्य देश्बर वा तस्‍्त्वज्ञान की सिद्धि के लिये होने वाला घमं कमोंदि | 
सत्य न होने पर भी सत्य ही माना जायगा । सारांश यह है कि धर्म कर्मादे | 
सभी तस्‍्त्वज्ञान होजाने पर ज्ञान दुशा में ज्ञानी के लिये निरथेक होजाने पर 
भी अपने अंश में नोची कक्षा वालों के लिये सदा ही साथंक और सत्य 
रहेंगे । सो यह बात योग सत्र में स्पष्ट है-- 
क्ृताथें प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ योग सु० 
अथे-कृताे नास जो संसारी कामों को पूरा कर-चुका जिस को पूणज्ञान 
वैराग्य होजाने से संसार के पदर्था वा कामों से अब कुछ प्रयोजन नहीं रहा 
। उस के प्रति संसार नष्ट वा मिश्या और सबेथा निष्प्रयोजन है। उसके विचार |. 
“ में सिश्या होने से संसार कुछ बस्तु यद्यपि नहीं रहर तथापि जिन. को ज्ञान 
बैराग्यादि कुछ भी नहीं हुए ऐसे साधारण मनुष्यों के लिये संसार के सब काम 
बैसे ही बने हैं । प्रयोजन यह कि ज्ञान दशा में संसार मिश्या दीख पड़ने 
पर भी ज्ञान से पहिले तो सत्य हुईं है। और ज्ञान दशा कभी किसी को 
प्राप्त होती है।तब भो उसो के लिये संसार समिश्या हो सकता है । 
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| और जब साधारण दशा के ननुष्यादि सदा बने ही रहते है तब उन के लिये: 
| संसार के काम तथा पदार्थ भो सदर ही सत्य बने रहते हैं। स्वप्त के पदाथे 
| जागने पर मिष्या दीख पड़ने पर भी स्वप्न के समय तो थे सत्य रहते ही | 
हैं। जब भी भारत बे में सेकड़ों जिरक्त ज्ञानी ऐसे मिलेंगे जो रुपया, पैसा; | 
«| सोने, चांदी को घूलि से भी बुरा समझते हों । पर तब भी संसार में क्रोड़ों 
लनुष्य घन को प्रतिष्ठा करते हो हैं । 

आर जाली नोंट का दूृष्टान्त यहां इसलिये नहीं घट सकता कि प्रथम | 
तो दुष्टान्त- ही ठीक नहीं. है। इस दवृष्टान्त के अनुसार जगत्‌ में कोछे व्यवहार 
ही जब नहीं चलता तो अन्पांश का साथक वह दृष्टान्त हो ही नहीं सकता । 
जब कोई यह कहे गए कि तुम मेरे घोखे “में हो इस कारण नोट आ- 
दि सच्चा है ४ इस कथन को सुन कर जब वह जान लेगा कि यह सनुष्य 
धोखा देने वाला है तो कदापि उस के घोछे में न आधे गा। इसी फारण 
धोखा देने वाला भी कद्यपि ऐसा न कह्ेगा । यदि ऐसा कह्टे तो उस के पेच 
| सें कोई भी न फंसे गा। क्या गोस्वामी जो बता सकते हैं कि में चोर था ठग़ 
| हूं, ऐसा प्रगट करके चोर ठग लोग: चोरी ठग कर सकते हैं ? श्रधोल्‌ कदा- | 
पि नहीं । जाली नोट बता कर रुपया लेने देने का व्यवहार कदाचिदर गो- 
स्वामी ने किया कराया हो पर जगत्‌ में हमें एक भी मनुष्य नहीं दीखता 
जो जाली नोट बता कर उस के रुपया चाहे । सारांश यह निकला कि जो 
+ लोग संसार के दान पृथ्यादि्‌ को अच्छा कह के वा मान कर दान पुण्यादि 
करते कराते हैं उन की दृष्टि में दान पुणयादि मिथ्या कद्गपि नहों हैं । और 
जब घान बैराग्यादि सम्बन्धो उच्च कक्षाओं में दान पुणयादि मिण्यर दीखने 
। लगते हैं तब वे लोग दान पुण्यादि को अच्छा कह कर कदापि नहीं करते 
| कराते । और यदि कहां ऐसा भी होता हो कि अपने लिये निरथेक समकते 
हुए भी संसार की सयोदा न विगड़मे के लिये कोई २ महात्मा उन २ कासों 
। को अच्छा नानते हुओं के तुल्य करते कराते हैं तो यह घोखा-देना नहीं है | 
 किन्त सब प्रकार के भिन्न र अधिकारियों को अपनी २ सयोदा में ल्थित र- 
खने के लिये ऐसा करना अत्यावृश्यक है कि जिस से वे लोग अपने कत्तेव्य से |. 
| पतित न हो जावें। सो ऐसा करने का उपदेश श्रीकृष्णभगवान्‌ ने स्वयं किया हैं- | 


+ “न बुद्धिमेदंजनग्रेदज्ञानांकर्मसब्विनाम्‌ ६ _ 
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जोषयेत्सरबंकर्माणि विद्वान्‌युक्तःसमाचरन्‌ ॥ १॥ 

नमेपाथांस्तिकत्तव्यं अ्रिषुलोकेषुकिज्लुन 

नानवाप्नमवाप्तव्यं वत्तेरवचकर्मणि ॥ २ ४” गीताअ०३ | 

अथे-दान पण्यादि के के अधिकारियों को ज्ञानोपदेश करके उन को | 
+ बुद्धि को श्रम में न डाले किल्तु विद्वान्‌ पुरुष को चाहिये कि नियत आचरण 
| करता हुआ सब उत्तम कर्सो का सेवन करावे। भगवान्‌ कहते हैं कि हे झ- | 
जेन ! तीनों लोक में मुर्के झुझ भी कर्तेव्य नहीं है क्योंकि ऐसा कोदे वश्तु | 
नहीं जिस की प्राप्ति के लिये में कमे करूं किसी प्रकार की इच्छा पू्े करने |* 
के उद्देश से सभी के किये जाते हैं सो मुर्के कुछ भी इच्छा नहों तो भी में 
कर्स करने में तत्पर रहता हूं कि जिस से संसार को मयोंदा न बिगड़े । दान 
पुण्यादि कम के संगी लोग जो मुझ को प्रामाणिक मानते हैं वे सुर को कसे 
त्याग करते देख जान कर कर्मों को छोड़ बैठेंगे तो उन की बड़ी हालि हो- 
गी । तात्पये यह है कि मेरे लिये के घने ठयथे होने पर भी संसारी अल्पज्ञों 
के लिये साथेक हैं। वास्तव में शाख्रकी सयोदा का सथाये बोध होना अति क- 
डिल है। पाठक सहाशय ! आप लोग विचार को टूपष्टि से देखोगे तो यह साफ २ 
ध्यान में जच जायगा कि जो २ वस्तु वा विषय अपने से भिज्न देश काल वा दशा 
में जिरयेक निष्प्रयोजन वा मिश्या हो जाते हैं वे सभी अपने २ देश काल में 
था अपनी निज दृशा में कदापि व्यथे वा मिश्या नहीं होते, यह सत्र का 
जियम है। रोगी के लिये दुवाइखाने तथा शफाखाने साथेक हैं नोरोगी के 
लिये व्यथे हैं । ग्रीष्म काल में शीत के वस्त्र व्यथे होने पर भी शीत काल के | 
लिये साथेक हैं। क्योंकि शीत के बस्र शोत निदत्ति के उद्देंश को लेकर ब- 
नाये गये हैं शोताभाव काल में उनके व्यथे होने पर भो अपने अंश में वे सदा 
साथेक्ष हैं। इसो के अजुसार घम्मे, के, पाप, पुणाय, स्वगे, लरक, ये सब संसार 
क्लोटि वा संजार दशा के रुद्ेश को लेकर शास्त्रानुकूल प्रदृत्त हुए हैं। वे ञ- 
पते से लिज् प्ररमाथे दुशा में व्यथे भी हों तो अपने अंश में सदा ही साथंक 
हैं। इसो दिचार के शतुसार सब विद्वान्‌ घसे कमोंदि को सदा से मानते 
| आते हैं किल्‍त जब “ हैं तो ये सब सिश्या, पर तस साले जाओ किये 
| जाओ ” ऐसा गोस्वामी के लेखानसार कोड भी नहीं मानता तो उनका बैसा 
। लिखने सिण्या क्यों नहीं हुआ ? । आगे गोस्वामी कहते हैं कि “” जो धर्म 


_परमाधे में मिश्या है वह धर्म हो क्या है?। उसके वह घसे अनुश्ान से प्रयोजन ही | 
क्या है?” इसका जबाब हल दे चुके हैं कि वह घर परमाथे में मिश्या होने पर | 
भरी अपने अंश में साथेक तथा सत्य है। और शार्त्रकार भी स्वांश में ही उस | 
को अच्छा वा साथेक कहते मानते हैं। तद्नुसार सममकदार लोग भी व्यवहार 
| करते हैं। माटक का सब सासाम माटक से अन्यत्र व्यथे होने पर भी नाटक 
| के लिये सदा साथेक ही है। वालकों के खिलौने युवावस्या में व्यथे हो जाचे 
पर भी बालकों के लिये सार्थक हो रहते हैं । जब युवावस्या के सामान 
सकामों के लिये बनाये हो गये हैं किन्तु निष्कास पुरुष के लिये बनाये ही नहीं 
गये तब उनको सिश्या कहने मानने का लेख केवल लिष्काम दशा में ही च- 
रिताथे होगा किन्तु सफाम दुशा में कदापि महीं। हमारे गोस्वानी को भी 
यह बात अवश्य माननो पड़ेगी क्योंकि वेष्णव सम्प्रदायों में भी ऐसे २ साधु 
महात्मा अ्रवश्य मिलेंगे जो स्जी के दर्शनस्पशेनादि अष्टविध मैथुन फो बुरा 
समभते हों, सवेधा कामासक्ति से उदासोन हो चुके हों । इसी कारण स्मी 
सात्र के संपके को बुरा कहते मानते हों, उनके लिये स्त्री सम्बन्ध बुरा व्यथे 
या मिश्या होने पर भी गोस्थामो आदि गहस्थ वेष्णवों के लिये खतरी सम्बन्ध 
सदा साथेक ही रहददेगा। इसी के अनुसार स्थगे अपने स्वांश में कद्ापि सिश्या 
नहीं है। और परमाथे रूप दशान्तर के उद्देश से स्वगे को प्रदृत्ति ही नहीं 
इसी कारण वहां मिश्या होनें पर भी स्वगांदि स्वांश में कदापि निरथेक 
नहीं ठहरते । शास्त्र मयांदा के न जाने से गोस्वामी को यह सब श्रम हुआ है॥ 
गोस्वामी-सनु ने लिखा तो यह है कि-जहां श्रुति और स्सृति का विरोध 
हो वहां श्रति का प्राबल्‍्य है । पर यहां पर यह शंका होतो है कि जब 
श्रुति का अथे ले कर स्सृलि बनाई गद है, तब श्ुति से विरोध केसा, कहीं 
टीका और मूल का विरोध होता है? कहीं अथे का पाठ से बिरोध द्वोला 
है?। यह कैसा स्खृति शास्त्र, जहां श्रुति से विरोध है । 
|. स्सृति से विरोध होने पर श्रति को मानना, यह चाहे मनु को सान्‍्य 
| हो; पर आज कल के 'स्मात्तेबाबू' ऐसा नहीं करते हैं। वेद्‌ में एक श्रुति सि- 
| लतो है जिस में शिखा मुंडाना लिखा है । सो शिखा का मुंड़ाना ही नहीं | 
| लिखा प्रत्युत शिखा को पापरूप लिखा है ॥ । 
समाधान-गोस्थामी यहां बहुत गिर गये हैं। उन को यह खबर भी | 









| नहीं है कि मनु ने क्या लिखा है। हमारा अनुमान है कि गोस्वामों ने स- 
'नुस्सृति का आद्योपान्त पूरा २ कभी पाठ भो नहीं किया होगा। अन्यर्षा 
ऐसा कसी नहीं लिखते कि “श्रति स्सृति विरोध सें श्रति का प्राबल्य है””त्यः 
झपि यह बात पूछे सीसांसा के अति प्राबल्याधिकरण में तथा अन्य स्सृतलियों |, 
॥ मेंलभी लिखी होने से सब सनातन घम्ियों को निविकल्प मान्य है तथापि 
सलुस्झति में ऐहा लेख बताना गोस्वामी को भूल ञवश्य है। श्रुति का अथे 
देख २-कर स्खतियां नहीं बनायी गयों हैं इसो कारण श्रुति को टोका स्ख- 
तियां नहों हैं । यदि्‌ गोस्वामी को यह बोध होला कि प्रस्यान उद्देश वा. 
विषय श्रुति स्तृति दोनों का भिन्न २ है और सूल तथा टीका का विषय भेद्‌ 
क्रद्मपि-नहीं हो सकता । तब ऐसा कदापि नहीं लिखते । क्योंकि जिस वि- 
घय का वणेन सूल में होता है उसी का ससर्थेन टोका भी करतरे है व्याक- 
रण का टीका वा भाण्य व्याकरण ही रहेगा किन्तु टीका में न्याय वेदान्ता- 
दि विषय नहीं होगा। इसी के अनुसार यहां भी यदि स्सखतियां वेद को 
टीका रूप होतों तो दोनों का एक ही विषय होता । परन्तु पूजेज महषि 
ल्पेगों ने श्रुति स्टति का विषय पृथक्‌ २ माना है। देखो यौतसोय न्‍्यायद्‌- 
शेन-जञ० ४ | आ० १। सतन्न ६२ पर वात्स्यायनोय न्‍यायभाष्य-- 
“विषयव्यवस्थानाच्चु यथाविषयं प्रामाण्यस। अन्यो स- 
न्न्रत्नाह्मणस्थ विषयो उन्यश्रेतिहासपुराण घर्मशास्त्राणामिति । 
यज्ञो मन्त्रत्राह्मणस्य,लोकबृत्तमितिहासपुराणस्थ,लोकव्यब- 
हारव्यवस्थापनं धर्मशाख्स्थ विषयः । यथाविषयमेतानि | 
प्रमाणानीन्द्रियादिवत्‌” ॥ | 
भाषाथेः-विषयों के एपफ्‌ २ होसे से अपने २ विषय में वेदादि शास्त्र प्र 
साण हैं । मन्त्र श्राह्नशरूप वेद्‌ का विषय यज्ञ , लोक नाम॑ संसार वा संसा- | 
'रख्य सनष्यादि का वृत्त नाम हालात लिखना इतिहास पराणों का वि- | 
घय है। और सांसारिक व्यवहार को व्यवस्या बांधना वा सयोदा नियत | 
करना फि ऐसी २ दशा में ऐसा २ व्यवहार कत्तेव्य है यहे घसेशासत्र का बिं-- 
है | स्टति और घमेशास्त्र एक ही के नाम हैं । जैसे चज्नु रूप देखने में 
तथा आज शब्द सुनने में अमाण है शन्य इल्द्रिय के विषये में अन्य प्रसाण 
'| नहीं, बैसे ही श्रुति स्खृति पुराण भी अपने २ विषय में ही प्रमाण हैं ।जब - 










































४ 
अति स्मृति दोनों के विषय भिन्न २ हैं तो कोई किसी की टीका नहीं झ- | 


. | पने २ विषय में दोनों ही आमाशणिक हैं। अब रहा यह कि इन का परश्पर क्‍या | 


सम्बन्ध है? तब उत्तर यह है कि यद्यपि श्रुति का विषय यज्ञ का वर्णन ही | 
* प्रधान है तथापि सिंहावलोकित न्याय से श्रुति लोक व्यवहार- को भी इृद्धि- 


तल चेष्टित से संकेत सात्र कहीं २ कुछ दिखातो है । वहां श्रति के अभिप्राय 
| को लेती हुई हो व्यवहारांश का'बणेन करने बाली स्सतियां प्रायः चलती 


58 


हैं। इसी अभिप्राय से यह कहा गया क्ि--- 
श्रुतेरिवार्थें स्मृतिरन्‍्वगच्छत्‌ ।” रघुव॑शो । 

सहुषि लोगों के सुखारबिन्द से स्मृतियां निकलीं तब श्रुतियों को देख २ 
कर नहीं कहीं वा लिखों गयीं तथा वे सर्वेधा“वेदानुकूल ही निकली हैं क्योंकि 
जलन महष्ियों के रोम में वेद्‌ के संस्कार विद्यमान थे। इस दशा सें वेद की 
विशेष प्रतिष्ठ। स्थापित रखने तथा वेद्‌ को अपौरुषेय स्वतःप्रमाण ठहराने 
के लिये उन्ही महषियों ने यह व्यवस्था भी स्थापित कर दी है कि-यदि 
कभी ऐसी शंका उपस्थित हो जाय॑ ( क्‍योंकि शंक्रा करने वाले सभी प्रकार 


की शंका उपस्थित करने लगते हैं ) कि श्रुति स्वृति दोनों में कभी कहीं कि- 


सी कारण विरोध प्रतीत हो तो प्रत्यक्ष श्रुत्यथे का प्रमाण बहां मानो और 
अनुमभित स्मृति वाक्य को वहां मत सानो । जिस का विचार कहीं कभी भी 
अन्यथा न हो सके यही श्रुति का श्रुतिपन है । यदि यही लक्षण स्खति में 
चट जाता तो स्खृति का सनुष्य कृत होना वा परतः प्रमाण मानना भी कैसे 
सिद्दध करते ?। और यह भी ध्यान रहे कि जेसा गोस्वामी सान वैठे हैं बैसे 
झुति स्वृति में विरोध नहीं है किन्तु विरोधाभास को शास्त्र सयांदा के न 
जानने: वाले पश्डितस्मन्य अनेक लोग विरोध मान बैठते हैं बेसी ही दशा 
'हसारे गोस्वामी की है।अच्छे विद्वानों का काम होता है कि सामान्य विशेष 
वा उत्सगोपवादादि (आम और ख़ास) से विरोध को हटा कर शाखतर के अर्थ की 
व्यवस्था लगा देते हैं ।यदि कभी व्यवस्था कुछ न लगे वा जब तक बिरोध का कुछ 
परिहार न दीख पड़े तब तक श्रुति स्मृति के विरोध में श्रति को प्रबल सम- 
भरें । अथवा लेखकादि के प्रसाद से स्मृति में श्रति विरुद्ध कोई बात प्रविष्ट 
हो गयी हो जिस का प्रक्षिप्त ठहराना भी दुःसाध्य हो तो वहां के लिये भी | 
अुतिप्राबल्याघिकरण का विचार विशेष साथक जानो । आगे गोस्वामी क- | 
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: ब्राहमणसबेस्थ--- | 
_इते हैं कि » श्रुति स्टृति के विरोध में श्रुति का मान्य करना यह भन्‍्वादि | 
का सन्तव्य भले ही हो, पर स्मात्तेत्राव ऐसा नहीं सानते ” सो यह गोस्वामी | 
का बड़ा प्रबल अज्ञान है। आश्रय यह है कि अपने अज्ञान का दोष सेकड़ों | 
स्मात्ते विद्वानों. पर फोंकना चाहते हैं। जैसे कोड अन्धा अपने को कुछ न | 
दीखमे से संसार भर को शन्‍्धा सममे बेसी दशा हसारे गोस्वामी की है । हमारे | 
गोस्वामी कहते हैं कि वेद्‌ में शिखा को पाप रूप कहा और उसका मुड़ाना | 
लिखा है परन्तु स्मात्ते लोग शिखा को अच्छी साबते और मुड़ाले महों । गो 
स्वामी इस पर बेद्‌ प्रमाण देते हैं कि-- 

गोस्वामी-सामवेद्ताण्डथयमहाब्राह्मण ॥ 
“शिखा अनुप्रवपन्ते पाप्मानमेव तद्पन्नते लघीयाथ्सः | 


स्वगंलोकमयामेति ७” 9 अध्याय। ९० खण्ड ॥ 
अरथे>-खुटया मुड़ाते हैं सो अपने पाप्सा को नाश करते हैं। लघ ( ह- 
लके ) होकर स्घग में जांयगे, इस भाव से; देखिये वेद में तो चटिया । 
लिखा है, पर स्माक्तों को चटेया का यहां तक आग्रह है कि जिसके चुटिया 
न हो उसको हिन्दू कहने में भो संकोच करते हैं। और स्मात्तेग्रन्थों में यहाँ 
तक आग्रह है कि-- 
“खल्वाटत्वादिदोषेण विशिखश्रेन्नरोभवेत्‌ । 
कौशीतद्ाधारयीत ब्रह्मग्रन्थियुतांशिखाम्‌ ॥” 
अधे--जो नर खल्वाट (गंजा ) आदि दोष से विशिख ( बिना चुटिया 
का ) हो तो ब्रक्ष ग्रन्थिवाली कुश की चुटिया लगा लेबे। धन्य है स्सृति 
की. चुटिया का आग्रह ! घन्य अश्रुतिस्सृति के विरोध में स्मृति का मान्य! अति 
कहती है मुंडा डालो, चुटिया पाप है, स्मात्ते कहते हैं न हो तो कुशा की 
लगा लो; चुटिया विना न रहो ॥ 
समाधान-इस अज्ञान ग्रस्त शंका को निवृत्त करने के लिये जो यथाये 
सत्य २ व्यवस्या हम आगे लिखंगे ठसको तो पाठक लोग देखें हो गे । परन्तु 
हसे निश्चय है कि हमारे गोस्वामी भो अपने को बेद्‌ मतानुयायी मानते 
आर शिखा सुत्र दोनों हो धारण करने वाले हैं और बे अपने को आह्मया 
तथा हिन्दू भो मानते हैं। गोस्वामी आयेसमाजी भो नहीं क्योंकि आयेस- 
साजी होते लो वेष्णब सम्प्रदायों को झच्छा कभी नहीं सान-सकते # सथा 


&डजाह८-+ «, < | 
४ 











ऐ६3.20023.2:.-ुेक....००--००े........>मे.->>न++न---न-न-ननना>नन»नन-म«न-+-ननननाननम-न-कनम-«म+ अमन» ०+ “मे आम डा3अ ००००० किक नल + ०“ कप प 

_ इसाई मुसलमान भी नहों हैं। तब क्या जे चुटिया रखना अच्छा मानते हैं? | 
या बेद्‌ में लिखे अनुसार चुटिया रखने को पाप समझते हैं ?। यदि चटिया | 
रखना अच्छा सानते और स्वयं शिखाधारी हैं तो अपने लेखानसार वे स्वयं 
बेद विरोधी सिद्ध हो गये और स्मा्तों की क्ोड़ि में आ गये। शथवा 
गोस्वामी ने शिखा रखना वेद विरुद्ध समझ के चोटी कटा दो होगी तो जञञाज 
कल के 'जंटलमेनों' के सत सें हो गये होंगे। हमारा विश्वास है कि सभी बै- 
ध्याव सम्प्रदायी ब्राह्मण लोग अपने को ब्राह्मण सानते ुटिया भी रखते! 
सन्ध्या करते, चुटिया में गांठ भी लगाते हैं । जथ् ये सब बातें गोस्वामी 
को स्वयं अपने लिये भी मन्तव्य हैं । तब यदि सन से ही कोई आयेसमाजी 
आदि कुतर्कों यही प्रश्न करे कि जब तुम्हारे वेद्‌ में चुटिया का रखना पाप 
लिखा और मुंड़ाने की आज्ञा है तब तुस चुटिया क्यों रखते हो । और ऐसी 
दशा में रखते हो तो बेद्‌ विरोधी क्यों नहीं हुए ?। ऐसी शंका का समाधान 
शोस्वासी को स्वयं करने पड़े तब क्या जवाब दंगे ?। हमारी राय में ऊपर 
लिखा श्रुतिस्सृति का विरोध धही दिखा सकता है जो स्वयं बेद्‌ का तथा 
हिन्दु मत का विरोधी हो।। हमें बड़ा आश्रय होता है कि ऐसा प्रश्न लिखते 
रूपाते गोस्वामी को लज्जा संकोच क्यों नहीं हुआ ? कि हम से ही यह प्रश्न 
कोई पूछे तो क्या उत्तर देंगे ?। स्मरण रखना चाहिये कि बैतणिहक बनते 
से भी काम नहीं चलेगा । आप को अपना मत अवश्य बताने पड़ेगा। 

शस्तु अब हम इस विवाद को न बढ़ाके गोस्वामीकृत आछ्षेप का अस- 
ली समाधान लिखते हैं । 
" बेद्सतानुयायी सनातनधघर्मो लोगों को श्रुति स्सृति के अनुसार ब्र्मच- 
अण्ये शहस्थ वानप्रस्य और संन्यास ये चार आश्रम अनादि काल से मान- | 
नोय चले आते हैं । इन आश्रसों में से गहस्याश्रम में शिखा का रखना अ- 
त्यावश्यक तथा निविकल्प है। चारों बेद्‌ उन की सब शाखा तथा सब क- 
| छप सत्रों और सब स्सृतियों को एक ही राय मिलेगी कि गृहस्य द्विज को 
शिखा अवश्य घारण करनी चाहिये। इसी के अनुसार स्सति नामक धर्सशा- | 
ज्ो में शिखा रखने तथा गांठ देने का जो आग्रह किया गया है बह सब | 
गृहस्य के लिये है। और ऋषिऋण; देवऋण, पितऋण, इन तीन प्रकार के | 
ऋणों के चुकाने का विशेष भार ग्रहस्याश्रम पर ही है।ऋषि ऋण चुकाने का | 
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खिन्ह शिखा है क्योंकि. अह्मयज्ञादि ऋषियज्ञ के काम शिर के साथ विशेष 
कर संबहु हैं। देबऋण का चिन्ह यज्ञोपवीत है। और पिदऋण का चिन्ह 
मेखला [कन्घनी] है जी कटिभाग में वालक को उत्पन्न होने पश्चात्‌ ही पहराना 
आरम्भ किया जाता है। ये ऋण सम्बन्धी काम गहाश्रम में ही विशेष कर | 
होते और .हो सकते हैं। इसी कारण वेदोक्त कमेकाण्ड का भाग गहस्थ पर | 
ही मिर्भर रक्खा गया है इस से गहस्थ द्विज को सबे शास्त्रों की आज्ञा होने ! 
से शिखा अवश्य रखनी चाहिये यह अटल सिद्दान्त है। अब शेष रहे तीन 
अत्रम उन में से बानप्रस्थ के लिये यद्यपि वेदोक्त कर्मेंकाण्ड का विधान है 
तथापि गहस्य से कम है और उस को शिर पर तथा डाढ़ी सूछ आदि सब 
| बाल रखाने की आज्ञा है तब शिखा भी सब केशों में मिश्रित रहेगी। 
बाकी रहे ब्रह्मचारी और संन्यासी इन के लिये शिखा रखना विफल्पित 
है। चाहे यों कहो कि किसी वेद की किसी शाखावालों को शिखा संष्ठाने का 
विधान है किसी शाखावालों को शिखा रखने का विधान हैं| इसलिये जि- 

२ बेद्‌ तथा शाखावालों को उपनयन के वा अन्य संस्कार के समय शिखा 
मुंडा देने का विधान हो उन को अवश्य मुड़ा देना चाहिये। सामबेद को 
ताणण्डयशाखानुसारी ब्राह्मण यदि कोई हों तो उन को अपनी शाखा के 
अनुसार शिखा अवश्य मुड़ानो चाहिये। यह भी स्मरण रहे कि जब ब्राह्मणों 
के वेद, शाखा, सूत्र, प्रवर गोन्न भिन्न २ हैं तब सब काम सब के लिये नहों | 
हो सकते किन्तु अपने शाखा सूत्रादि के अनुसार उन २ को कमकाण्ड की 
प्रक्रिया का सेवन करना चाहिये। इसीलिये भिन्न २ वेद्‌ तथा शाखाओं में 
दौनों प्रकार के लेख मिलते हैं । मनु जी ने भी यहो कहा है कि-- 

“शतिद्वैधंतुयत्रस्थात्तत्रधर्मावुभौस्म॒ तो” । 
जहां दो प्रकार की बेद्श्रुलि मिलती हो वहां उस२ शाखा वाले के लिये 
बे दोजों घ॒से कत्तेव्य हैं किन्तु एक के लिये परस्पर विरुट्ठ दो घसे नहों हैं । 
सासवेद्‌ के ताश्डय सहाब्राह्मण में जो शिखा मुड़ाने का विधान है उस का - 
अथेवाद यह है किक जो शिखा को काटते हैं यह पाप का बोरा उतार के |. 
इल के होना है । वहां ब्राह्नणग्रन्थ में सत्रयज्ञ का विषय है । ब्रह्मचारो भी 
अन्यश्रुतियों के प्रमाणानुसार सत्रयज्ञ का दीक्षित है।._.... 
















...  बेदप्रकाश का मिथ्यापन ॥ की 
.._ हस अपने पूे लेखों में कई बार लिख चुके और प्रत्यक्ष असत्य सिष्पा 
लिखना वे० प्र० आदि का सिद्ठ कर चुके हैं । तदनुसार मुस्तफ़ापुर घसंसभर 
के विषय में बे० प्र० का लिखना कुछ सत्य है वा नहीं, यह कुछ मरें नहों कह 
शकते । यदि कदाचित्‌ कोई बात सत्य भी हो तो बह दोष किसो खास 
जमुष्य का होगा। उस से सनातन धमे पर कुछ आह्षेप नहीं हो सकता । 
इस भारत बे के सुधार की कभो कुछ आशा थी वा है तो वह परस्पर के 
बैर विरोध फूट के मिटने से ही” हो सकती है । जब तक विरोच बढ़ता 
जायगा तब तक देशोजति के लिये जो विचार वा प्रस्ताव जहां कहीं होंगे 
वे सब निष्फल जांयगें। वत्तेमान समय में सत्नोपरि विरोध का बढ़ाने बाला 
यह आयेसमाज है। अब तक भिन्न २ सत वाले समुदायों में ही विरोध होता 
था पर अब इस आयेसमाज ने घर २ में विरोध फेला दिया। भाई २ पिता 
पुत्र पति पत्नी में से एक को समाजी कर लिया एक सनातन घर्मी बना है। 
इस से घर २ में महान्‌ कलह दुःख बढ़ गया है। दुःख से बचने को कोई 
आशा नहों है । 

















ब्रह्मचयां श्रम ॥ 

इस पहिले आश्रम का नाम मात्र रह गया हैं। यद्यपि अन्य यों के 
तल्य इस आश्रम के उत्तम कर्मों का अनुष्ठान इस घोर कलिकाल में कदापि 
नहीं हो सकता । तथापि जो कुछ थोड़ा सा हो सकता था तथा व्यभिचार 
विषयासक्ति पूबे से ऐसी नहों बढ़ी थी कि जेसी स्वा० दयानन्द स० के लेखों | 
और आयेसमाजियों के पग २ में वात २ में नियोग के हल्ला ने तथा विवाह 
| होते ही उसी समय कन्या वर को समागस करने की आज्ञा ने बढ़ा दिया | 
| है। ऐसी दशा में ब्रह्मचये आश्रम की आशा कैसे हो सकती है ?। गुरुकुल | 
नाम से खोली पाठशालाओं में जब ये सत्याथे प्र० आदि पुस्तक पढ़ाये | 
जावेंगे। कि जिन में व्यभिक्तार को बातें भरी पड़ों हैं तब शोचिये वे विद्यार्थी | 
' कैसे ब्रह्मचारी होंगे? । हमारी राय में तो सनालन धर्मी लोगों कोः ब््मच- | 
यांश्रम रक्षा को ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। इस बात की बढ़ी आव- ; 
श्यकता है कि सनातन धर्मों द्विज लोगों के बालकों को २० वा २४ बे की | . 
अवस्या तक ब्रकह्मचयाश्रम के शुद्ध नियमों के साथ शास्त्र मयांदा के अभुसार | 


डे 
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क शास्त्र पढ़ाये जाबें। इसके लिये उचित तो यह है कि नगर २ सें एक 
ही नियमों के साथ अनेक पाठशाला नियत हों और वहां उपनयन संस्कार” 
करा २ के द्विजों के बालक भेजे जाबें लो आशा है कि समाजियों के 
व्यभिचार बथेक हल्ला से सनातन धर्मो लोगों के बालक बच्चें। इस के 
अरगे २ कुछ अच्छा विचार लिखेंगे। और ब्रक्मचय के नियमों का एक 
सा सलयोपयोगी पुस्तक शीघ्र लिखकर रूपाजेंगे । ! 
महावीर पात्र ॥ 
वे० प्र० २४४ एष्ठ में सहावीर पात्र*दिखा कर दुशाडगुल- यज्ञ प्रतिमा 
रूप महावीर का निषेध करने की चेष्टा की है। पाठकगण-! शोचिये यह 
कैसा अनर्थ है । हम पहिले अड्डों में शतपथ के स्पष्ट प्रमाणों से यज्ञात्मक 
प्रजापति को दृशाडगुल प्रतिमा के बनाने, उस में मुख नासिका की कल्पना 
करने, उस को घप देने आदि के सभी विचार लिख चके हैं। इन लोगों को 
यह भी बोध नहीं कि प्रवग्ये नामक करे क्या होता है? बे महावीर प्रतिमा 
का खण्डन करने को चले, यह केसा आश्चय है ?। यदि तुं० रा० जानते 
हों कि महावीर कोई यज्ञ का पात्र वास्तव में है; तो यही बतावें कि इस 
पात्र से क्या काम होता है? यदि कहें कि फिर सायणाचाये वेद्भाष्य कार 
जे महावीर को पात्र क्यों लिखा ? तब उत्तर यह है कि “ पातयन्त्यस्सिन्‌ 
गोपय आदि- इति पात्रसू ” जिस पर गोदुगरधादि का पतन किया 
इस से महावीर प्रतिमा को पात्र लिखना अन्वर्थ है। तथा चापस्तस्बीय 
आऔत कहलूपे अध्याय २४ कं? १० सूत्र २ 
इन्द्राश्विनामधुनः सारघस्येति महावीरे गोपय आनयति २ 
. अथे-( इन्द्राश्विना० ) मन्त्र से महावीर पर गौ का दूध छोड़े । इसी 
प्रकार ( ज्योतिभों झ्लसि ० ) सन्‍्त्र से सधु-( शहद्‌ ) और ( बाजिनं त्वा० ) 
मन्त्र से महावीर नामक प्रतिमा पर दृही चढ़ावे यह करिडिका १४ के ९० द्‌ 
शव सूत्र में लिखा है। और इसी ९४ वो करिडका के नवम सूत्र में महावीर 
प्रंलिमा को आदित्य के रूप में गोलाकार बनाने को लिखा है तथा ९५ वो 
कंण्डिका के प्रथम सत्र को देखिये-- 


.... अथ यदि पुरुषाक्ृतिं करिष्यन्स्थात्समानमाप्रथमस्यो- 


पान्नहरणात्‌ । अन्नैबेतरावुपावहत्य शिरसो रूपं करोति । 





रच अं 


॥ 


जबनाफर लत फू पद्म फल्टर कत्फ्र॒ए 





अप्रच्छिल्लाग्र॑ वेद्मुपरिष्टान्लिद्धाति शिखाया रुपमू । आ | 
भितोदीस्ेकर्णयोरूपम्‌ । अभितो हिरण्यशकलावाज्यखुबौ 
बाक्ष्यो रूपम्‌ । अभितः खुबी नासिकयोरूपम्‌, प्रोक्षणीधानीं 
मुखस्य रुपम्‌ | आज्यस्थालीं ग्रीबाणां रूपम्‌। अभितो धुृष्ठी 
जतन्रणां रूपम्‌। अभितः शफावंसयोरूपम्‌ । अभितो रौहि- | 
णहवन्यों बाड़ोरुपम्‌। प्राचों मेथीं एष्टीनां रूपम्‌ । अभितों 
धंवित्रे पाश्वंयोरुपम्‌ | मध्ये दुतीयमुरसो रूपम्‌ । मध्य 
उपयमनंमुद्रस्य रूपम्‌ । तस्मिन्सवें रज्जुमयं समवदधा- 
त्यान्त्राणां रुपम्‌। उदीचीमश्निं क्रोण्योरुपम्‌ + अभितः | 
शहूकू सकथ्योरूपम्‌ । मध्ये ढतीय॑ मेढ्स्य रूपमू ॥ ० ० 

अथे-यदि सहावीर प्रतिमा को पुरुष कोसी आफ़ृति सें बनाना चाहे 
तो तीनों महावीरों को एकत्र कर के प्रथम शिरोभाग का रूप बनावे । फिर 
अग्रभाग जिन का काटा न हो ऐसे वेद्‌ नाम रूय में बनाये कुशों की शिखा 
नाम चोटी महावीर के शिर में लगाबे । शिर में दोनो ओर दोग्घ लगावे 
यही दो कानों का रूप है। शिर में सस्तक भाग से नीचे सुबणे के दो टुकड़े 
बा घी के भरे दो स्त्रवा रक्‍्खे यहो आंखों का रूप है। नासिका के स्थान में 
दो स्वुबा रक्खे यही नासिका का रूप है। मुख स्थान में प्रोक्णीघानी रख 
के मुख का रूप बनावे आज्यस्याली को ग्रीवा कशठ के रूप में घरे । 

इसी प्रकार कंथा, बाहू, पीठ, पसली, छाती, पेट, आंते और कटिभाग 
आदि मनुष्य के सब अवयव बनाने के लिये स्पष्ट लेख है | पाठक मद्दाशय ! 
अब शोचिये कि बे०प्र० सम्पादक का लिखना कैसा सिश्या है कि जब भसहा- 
बीर प्रतिमा को पुरुष नास सजुष्य के आकार में बनाने के साथ भनच्य के 
सब अन्ू शिर, आंख, नाक, कान आदि बनाने को करूप सुत्ुकार ते लिखा है 
तब क्या इस में भरी कुंड चालाकी चल सकती हे ? । महाजीर शंब्द से हनु- 
मान्‌ की म्तिसा हस ले कभो कहीं नह्टीं लिखी क़िल्तु यज्ञात्मक श्रजोपलि | 
को प्रतिमा महावीर नाम रूप से बमायो जाली है-यह बात हमस ने स्तर 
ब्राह्मण दोनों से सिद्ठ कर दी है।शब आशा! है कि इस महावीर प्रतिसा | 








रू तु०रा० ठीक समान कर अपना पराजय स्वोकार करेंगे । क्योंकि अब तु० 
रा० घिरं गये हैं किघर ही सागने का अवकाश रहा नहों है-। हमें बड़ा 
'बिस्मय होता है कि जब ये समाजी लोग यज्ञ का शिर पेर कुछ नहीं 
तलब अज्ञात विषय में क्यों टांग अड़ाते हैं ? ॥ & 
स्वर्ग नरक वा ( सुख दुःख ) ॥ ८क+कक 
.. बे०प्र० २४४ । २४४ पृष्ठ में तु०रा० लिखते हैं कि स्वगे नरक कोई स्थान 
विशेष नहीं किन्तु स्वगे नाम सुख का और नरक नाम दुःख का है। सो यह 
बड़ा भारी अज्ञान है। हम वेदादि शास्त्रों के सेकढ़ों प्रभाणों द्वारा यह सिद्ध 
कर देंगे कि स्वर्ग नरक स्थान विशेष के नाम हैं । और स्वा० दयानन्द को 
तंथा तु०रा० का लेख भी उन के इस लेख से विरुद्ठ दिखादेंगे। परन्तु प्रथम 
तु०रा० यह स्वीकार लिखदें कि हम अपना पराजय वैसा होने पर मान लेंगे 
याज्षवल्क्यस्खति का नाम लिख कर लोगों -को धोखा दिया है। और टीका 
का संस्कृत नीचे लिख दिया है । वह प्रकरण देखा जाय तब कह सकते हैं 
कि टीका में भो किस विचार से लिखा है परन्तु टीका टिप्पणी का ससा- 
चान करना हमारा कास नहों है । आ०ससाजी लोगों को उचित तो यह है 
कि आगे २ शास्त्र सयोंदर से अधिक २ हटने के लिये पगण न बंढ़ावें।ये लोग 
शाख को छोड़ कर मन माने भिश्या सिद्धन्त को सत्य सिद्द करने के लिये 
जितना २ भागेगे उतना २ ही गिरते जावेंगे। स्वर्‌ तथा स्वगं एका्थ हैं इस 
के लिये वेदादि ग्रन्थों में अनेक प्रमाण मिलेंगे । और भर्भुवःस्वः । इन तीन 
व्याहतियों पर उपनियदादि ग्रन्थों में बहुत प्रकार के विचार लिखे गये हैं जैरूः 
भरिति वा अयं लोकः । भुवइत्यन्तरिक्षम्‌ । स्वरित्यसौ 
लोक: । भ्रिति वाअश़्िः | भुवइति वाय:। स्वरित्यादित्य:। 
भूरिति वा ऋच:ः। भुवद्ति सामानि । स्वरिति यज>षि + 


| वै प्राण: | भुवहत्यपान: । स्वरितिव्यानः ॥ तैत्तिरी- 
 ग्रोपनिषदि शिक्षाध्याये । 


अधेत्वदिवलोक, आदित्य, यजु॒बेद और व्यान का नाम यहां स्वेः वां 
ः ख्ग्रे हैः तु०रा० से पूछना चाहिये कि क्यों ये दिवलोकादि खुख के पयोय 
_वाचक शब्द हैं? ऐसा।तम कह सकते हो ?। यदि हैं! तो किस प्रमाँश से ? || 
यदि नहीं; हैं, तो मिश्या पश्च क्यों लेते हो ?॥ क्या मिष्या के ठेकेदार हो”? 








। ड्ड 


| भाना जायगा। बही बड़ा परिश्वत समका जायगा। आयेसमएजियों सें-लो- 


लु० रा० ने दिया था | सो यह समान लिया जाय कि वही व्याख्यान रपाया |, 
| जया कि जो बनारस में दिया था तो शंका यह होगी कि क्‍या संस्कृत व्या- 


वेद्प्रकाशकासिश्यापन ॥ 


>वे० प्र०-ए० २४४ से आगे तु० रा० का एक संस्कृत व्याख्यान रूपा है । 
अलिखते हैं कि यह व्याख्यान बनारस में हुए प्रतिनिधि सभा के उत्सव पर 









ख्यान को कोद मनुष्य, सभा में लिखता गया था ? । क्‍या व्याख्यान का ' 
संस्कृत क्रमशः लिखने वाले लेखक कोई आए में हैं ?। यदि कोइ हां कह्ढे तो 

किसी परिडत के संस्कृत व्याख्यान को लिख कर किसो सभा में दिखाबे। 
हुस सत्य कहते हैं कि तु० रा० को शुट्ट संस्कृत लिखने और बोलने का 
यास्तव में बोध नहों है | यह संस्कृत पहिले से हो लिख कर किसी सुबोध 
से शुधवा के घोख लिया है घोखा हुआ सभा में बोला कौर फिर रूपा दिया 
है। इस बात को अनेक आयेसमाजोी भी जानते हैं कि त॒० र० संस्कृत में 
अध कचरे हैं। परन्त मूखे मण्डली में पण्डित बनने के लिग्ने यह लेख रू- 
पाया है। हम से एक आयेसमाजी उपदेशक ने बहुत साफ कहा था ( यह 
बात बनावटी नहों किन्तु सवेथा सत्य है) कि सनातन घर्मोी और आये 
ससाजी प्रायः सभी धर्मोपदेशक ऐसे ही हैं जो वेद्‌ शास्त्र का समे बा सिद्दुएन्त 
वास्तव में ठीक नहीं जानते इसो कारण उन लोगों के उपदेश प्रायः अनेक 
अंशों में अपने २ सन्तव्य से विरुठ्ठ होते हैं। और वे जानते हुए भी अपने 
सन्तव्य से विरुद्द अनेक बातें व्याख्यानादि में कह जाते हैं जिनको सममने 
जिचारले वाले दोनों हो पक्ष के श्रोता लोगों में बहुत कम हैं। यदि कोई २ 
समभता“भी -है।लो जह बैंर विरोध बढ़ने के भय से चुप हो जाता है। और 
दोनों हो पक्षों की सभाओं को दशा वास्तव में ध्ोनुकूल नहीं है। आये 
समाजी -डप्रंदेशक अपने सिद्धान्त से विरुद्ध चाहे जो कुछ सभा में बक जावे 
उस पर किसी का ध्यान नहों होगा परन्तु वह स्वा०दयाननूद की-प्रशंसा 
बीच २ में कदे वार जोर शोर से करदे लो उसका व्याश्यान अहुत अच्छा हुआ 
कहा वा - माना जायगा। अनेक उपहास के दुष्टान्तों पर ताली पिटेंगी। 
तथा सनातन धर्सी उपदेशक अपने मन्‍्तव्य से विरुद्ध चाहे जो कहे परन्तु 
श्रगवान्‌ रामजी बा ओर कृष्ण जो की थोड़ी बहुत प्रशंसा करदे इधर उधर के 
दृष्टान्त सुना के ताली पिटवा, दे बस ;उसका व्यारू्यान बहुत अच्छा कहा 





संस्कृत के-अच्छे विद्वान्‌ हैं ही नहों किन्तु मायः अध् कचरे हो मनुष्य घं० | 








बन बैठे हैं ( निरस्तपादपदेश एरण्डोउपि द्रमायते ) परन्तु सनांतन धमियों 
:| में बहुत अच्छे २ घरन्धर विद्वान एक से एक बंड़े विद्यमान हैं। सो अच्छे 
परितों का व्याख्यान यदि कहीं कभी वेंद शास्त्रों के गढ़ांशों पर होता भी 
है तो उसके समभने वाले संसार में श्रोता कम होते हैं। उसमें रो चकता भी 
कस होती इससे विद्वान पण्डितों की प्रतिष्ठा भी कम होती है । यदि अध 
-। कचरे उपदेशकों की बराबर प्रतिष्ठा भी को जाय तो भी विद्वानों का: अप- 
सान एक प्रकार से हो जाता है इस कारण अच्छे विद्वान्‌ लोग प्रायः सभाओं में 
नहीं जाते । प्रयोजन यह है कि मनुष्यों की दशा तो प्रायः सर्वेत्र काम क्रोध 
लोभ और स्वाथे ग्रस्त है। इसी कारण निष्पक्ष घसंम का विचार कहने सुनने 
वाले दोनों हो पक्षों में कम हैं।पर आ०पमाज का मत प्रायःवेद्शा ख्र से विरुद्ध 
आर सनातनघमे वेदानकल है यह ठीक है । यह ऊपर लिखी बात हस भी 
ऐसी ही निष्पक्ष ठीक सममते हैं । पाठकगण ! सत्य वात कछ कठोर तो 
हो जाती है। इसी लिये कदाचित्‌ आप को ऊपर लिखा विचार अच्छा ने 
लंगे तो हम पर अप्रल्न न हों किन्तु शोच विचार कर अनुभव द्वारा जलिश्व॑य 
करें कि हमारा लिखना कहां तक सत्य है। हमारा सुख्य प्रयोजन तो यह 
था कि संस्कृत में छपा तु० रा० का व्याख्यान आ० समाज के सिद्दान्त से ब- 
पिरुद्; है। सो देखिये--स्वा० दयानन्द का मत है कि ( सोमोद्द्गन्य- 
वाँय० ) ( स्ोमः प्रथमो विविदे० ) इन सन्त्रों के असाण से-स्त्री ९९ ग्यारह 
तक पुरुषों के साथ नियोग करे । ग्यारह में पहिले का नाम सोम; दूसरे को 
नांस ग़न्धजे, लोसरा अग्नि नास अत्यन्त गसे और चौथे आदि सनुष्यज के 
हाते हैं । अब तु० रा० अपने व्याख्यान में सोमादि को भौतिक देवता लि- 
खते हैं। सो यह गोलमाल है कि भौतिक देवताःकौन और अमौतिक कौन 
हैं ? । यदि वे सोमादि देवता चेतन हैं जो कि विवाह से पहिले कन्या को 
सोगते और एक दूसरे को देते हैं तब तोः तु०रा० अपने मत से विरुद्ु सनातः 
नघमोनुकेल देवता मान लेने से 'मतामुज्ञारूप' निग्रह स्थान में आगये। यदि 
वे सोमांदिं देखता जड़ वस्तु हैं तो जड़ मौक्ता कैसे हुए ? | और जड़ पदाथे 
एक दूधरे को देने दिलाने का भी व्यवहार नहों कर सकते । किसी “प्रकार 
से भी देखता मानो तो नियोग में ११ ग्यारह ,तक पति करने का पक्ष कटा 
जाता है। जौर नियोग पक्ष का दयानन्द्‌ लिखिताथे मानो तोःरजोद्शेन 
| होने पर विवाह का विचार सूल से ही कट गया । यदि कहो कि हस सना+ 









्ः रे रजोदर्शन होने पर विवाह करना सिद्दु करते हैं तो | . 
। छत्तर यह है कि समातनथसे का मर्मे जानने के लिये प्रथम कहीं पढ़ों । जब | 
सनासनघरसे के शास्त्रों का तत्त्व जानते 'ही नहों तब उस पर लिखों हीं गे 
क्या + वेद्‌ मन्त्र और स्मृति के झोकों कीसंगत्ति खँहुत' सहज में लग सकती [ 
है। यह नियस है कि जो वस्तु आहर निकलंता' है वह प्रथम भोतर शरीर 
में उसी रूप-का बन जाता है कि जैसा बाहर दीखेगा । इसी के अनुसार. 
कन्या के झरीर में भोतर प्रथम आत्तेव नामक रक्त धोरे २ संचित होता है 
बैसे ही बाहर दीखने से पहिले शरोर के भीतर कुच भी अपने पू्वेरूप में हो 
जाते हैं. उस समय सोम गन्‍्चवे और अग्नि देवता कन्या के रक्षक होते हैं । 
को लदीखते पर भी सृक्म व्यापक सर्वेज्ञ होने से देवताओं को ज्ञात है 
कि इस केशरीर सें सोमादि अगठ हो गये हैं।सनुष्य अल्पज्ञ होने से रजस्वला 
होने पर रज को देख सक़ता है।आत्तेव रक्त बाहर निकलने का नाम रजस्वला 
होता है उस से पहिले कन्या का विवाह कर देना चाहिये इस प्रकार श्रुतिस्म्ृति 
दोनों की व्यवस्था ठीक लग जाती है । प्रयोजन यह कि रजोद्शन होने 
पर विवाह करे यह किसी वाक्य से नहीं निकलता । जब कि रजस्वला होने 
प्रर विवाह करें तो पाप लगता है इस पर सन्वादिस्सतियों में सेकड़ो प्रत्यक्ष 
प्रमाण विद्यमान हैं तब उन को संगति लगाये विना मिश्या ज्ञापक खड़े 
करके रजोद्शेन के वाद विवाह लिखना क्या बुद्धिमानों के सामने घृणास्पद्‌ 
नहीं है ? श्रुतिस्सति आदि शास्त्रों की संगति लगाने में कुछ पर्डिताई का 
|| भी काम है। जब रजोद्शेन होने पर विवाह करना शास्त्र तथा युक्ति से 
सिद्द॒ ही नहों होता तब इसी अंश को मूल मानकर आगे का सब लेख तु०रा० 
का बालू को भीत के समान बैठ गया जानो। ऋतु कालाभिगमन का झवधा- 
रण न होने और ऋतुकाल से मित्र समय में निषेध वाक्य न सिलने से विवा 
हानन्तरं तीन आदि दिन के पश्चात्‌ संयोग सब दशा में हो सकता है। और 
जब स्वा०द्यानन्द का कल्पित मत है कि जिस दिन विवाह हो उसी दिन 
उसी समय दौनों का संयोग कराया जाय तब उस से विरुद्ध णकह्षसूत्रकारों के 
सलानसार तीन दिन आदि के वाद संयोग का स्वीकार करना क्‍या आये- 
समाजोी सिद्धान्त से तु/रा० का डिगना नहीं है ?। और जो अपने सिद्धान्त | 
का हो शत्र बन गया वंह अन्य किसी पक्ष पर कैसे आरुढ़ हो सकेगा ? ॥ 
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जिन २ केन्याओं के बिवाह युवावस्या में हुए इतिहास पुराणादि | 
लिखे हैं बहां यह नहीं लिखा कि अमुक झावस्था में सब वर्शों वा खास २ 
अमुक बसे की कन्या का विवाह करना चाहिये ' और यह तो हम भोसान | 
ते हैं कि कन्या का विवाह युवावस्था के आरम्भ में होना अच्छा है 4 
लु० रा० त॒ ज़ाते कन्या को युवावस्था का आरम्भ कब से सममते हैं ?। ] 
का. स्थान है कि जब:सुअ॒ल - आयबंद में ९६ बे को स्त्री. तथा २५ वर्ष के 
पुरुष को सम वोये सना है तंघ यह मतलब हुआ कि जो शक्ति पुरुष के श- 
शोर में २४-वंषे ,का-होले -पर प्रकेट होती वही शक्ति कन्या में ९६ बे पर 
होजाती है। इसी हिसाव से पुरुष को युवावस्था का आरंस्म जब ९६वें वर्ष 
को अवस्था से होता है तब कन्या को युवावस्था कां आरम्भ ९९वें वषे को 
अवस्था. में होगा । और कन्या की वाल्यावस्था १० बंधे तक मानों जाय गी | 
भारत वे के सनातनथर्मो विचार शील द्विज लोग प्राय: दश वर्ष के पश्चा- | 
त्‌ ११ वें वषे के आयु में ही विवाह करने का उद्योग भो विशोष कर करते 
हैं । ९९ से ९६ वषे तक कन्या को युवावस्था और १६ से २९५ तकपरुष की यु- 
वावस्था का काल है । ग्यारहव वर्ष के आरम्भ में ही विशेष कर सोम; गन्धघले 
और अग्नि देवता के शरोर में आविभूंत होने का समय है। बंगदेश में 
प्रसिद् ही ९०। ११ व्ष की कन्या युवति होजाती है। १२ वर्ष को अनेक | 
कन्याओं के संन्‍तान होते हैं । राजा विराट की उत्तरा कन्या जिसका विवा- 
ह अज न के पुत्र शभिमन्‍्यु के साथ हुआ था । वह उत्तरा कन्या अभिमन्‍य 
के देव लोक के समय जब राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे तब १२ बे ता 
थी और झभिमन्‍्यु ९६ वषे को आयु में मारे गये थे। विवाह दोनों का इस 
से पहिले हुआ था | इस ऊपर के लेख से यह सिद्ठ हुआ कि यवावस्या के 
' आरम्भ में कन्या का विवाह करतज्ता चाहिये। हम यह भी प्रहिले लिख चके 
हैं कि कन्याओों का विवाह कम अवस्या में भो हो तो इतनों चिन्ता नहीं 
क्यों कि पुरुष के निबेल अल्पायु होने से कन्या विधवा होती हैं। इसलिये 
परूष का विवाह वाल्यावस्था में करने से रोका जाय.झौर वालकों की ब्रम- 
अरे रक्षा पर देश हितेषियों का विशेष ध्यान होना चाहिये । मन॒० में लिखा है-- 


जिंशदृर्षोद्वहेस्कन्यां हद्यांद्वादशवाषिकम्‌। 
अ्यष्टवर्षोष्ठवर्षावा धर्मेसीदतिसत्वरः ॥९॥ |__ व्यष्टर्षोष्ठपोंवा धर्मेसीद्तिसस्वरः ॥ “5४ «७ 
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अथः-तोश वर्ष का पुरुष वारह बे को कन्या से तथा २४ बे का पुरुष 
६ बे को कन्या से विवाह करले कि जब सपत्रोक हुए बिना अशगिद्ोत्रादि 
के जिगड़तां हो अथोत्‌ ऋषियों को झाज्ञा पूवेकाल से यहो थी कि जप्नि- 
होत्रादि धसे करने के लिये विवाह करना विशेष कर मुख्य आवश्यक है। 
द्वितीय कक्षा में पितऋण के उद्भाराथे सन्‍्तानों का होना विवाह का प्रयो- 
जन है। किन्त विषयासक्त होना विवाह का मुख्य प्रयोजन शास्त्रानुकूल 
नहीं था। यदि सुयोग्य बर के खोजने में अधिक समय लगजाय और कन्या 
१६ वा बीश अथवा २४ आदि ब्ष को भो हो जावे तो पितादि को उस के 
होते रहने का भो पाप नहों लगेगा | इसो विच्वार के अनसार प- 
राणादि में कहों २ सोलह वा बोश वर्ष को कन्या का भी विवाह होना 
मिलेगा । पर वहां यह विधि वाक्य कदापि नहीं मिलेगा कि १६ वा २० आदि 
ब्ष की अवस्था में कन्या का विवाह करना चाहिये ॥ 
बे० प्र० बष ९० ए० ५ से १२ तक में » पितयज्ञ का व्याख्यान “” ऐसा 
हेडिंग रख कर सन माना ऊटपटांग लेख किया है । आयेसमाजियों का 
एक लक्षण यह भो सिद्ध है कि किसी विषय का भी विचार भूल से जो न 
करे किन्तु उस विषय में अन्य ऊपरी मन मानो सिश्या कल्पना जो करे वही 
पुरूष झ्ायेसमाजी है। क्योंकि यह आयेसमाजी मत वास्तव में बिना जड़ का 
वाल की भोत के समान है। इसी कारण मूल से ले कर किसी बात का वि- 
चार कभी नहीं चलाते । पाठक महाशय ! शोचिये कि जैसे विवाह, उपनयन 
चूढ़ाकमांदि शब्द एक २ प्रकार के करे के नाम हैं। और उन २ विबाहादि 
कर्मों की प्रक्रिया जैसी २ सिलसिलेवार ण्यसूत्रादि में लिखी है लद्नुसार 
विवाहादि की पद्दतियां बन गई हैं और वेसे ही वे कम सनातनघमियों में 
बराबर चल रहे हैं । जैसे विवाहादि में किसो को यह शंका नहों होती कि 
विवाह जोवित कन्यावरों का होना चाहिये वा मरों का, वैसे हो गच्यसूत्रादि 
में ( उद्कक्रिया ) वा.अन्त्येष्टि कमें भों लिखा है उस में भी किसी को यंह 
सन्देश नहीं होता कि यह कसे सरों का हो वा जीवितों का, किन्त परम्परा 
से जैसी २ रीति से विवाहादि कम होते आते हैं बेसा सभी जीवितों का 
विवाह सानते और करते हैं । तथा उंदुकक्रिया जिस को प्रेतकृत्य वा औं- 
ध्वेदेहिक कभे भी कहते हैं वह सरों के लिये हो होता है। उस में भी पिण्ड 






























. ० जलदान उसी रीति से गच्यसृत्रादि में लिखे अनुसार हक: है कि 
| जैसा श्राट्ट, तपेण में होता है। यदि इन लु०रा० को कोई पूछे कि विवाहादि 
कर के हे गह्यसत्रादि का प्रमाण है तब श्राद्ट तपेण के लिये | 
क्यों नहीं है? । जब कि विवाह एक कम का नाम है तब जैंसी २ रोति. 
विचार उस का लिखा है वैसा हो करते सानते हैं तब पितृयज्ञ भी एक कर है उस 
की रीति भी गह्य सत्रादि में लिखी है तदुनसार क्यों नहों मान लिया जाता ? | 
और यदि नहों माना जाता तो विवाहादि.कर्मो' में भी बैसी ही सन सानो | 
कल्पना क्यों नहीं चलायी जाती?। यदि ससाजी लोगों का मत किसी प्रकार | 
समूल हो सकता तब तो इन को उचित था कि शास्त्रों की ठीक २ संगति लगाते 
हुए प्रथम यह सिदट्ठु करते कि प्ित्‌ यज्ञ किस को कहते हैं ?। यदि कमे नाम | 
भय है तो हमारे समाजी मत में उस की संगति इस २ पखार से नो हु 
हैसा विचार वा लेख इन समाजियों की ओर से तब हो सकता था कि जब 
इन का सल वेद के किसी एक देशी अंश को भी लेकर चला होता । सो भी 
नहों है किल्‍त इनका मत सोलहो आना जब ॑ वेद से विरुट्ठु मैन मांनां है तब 
संगतिं व्यवस्था लगही केसे सकेगी !। बडे आश्रण्ये की बात है कि इन लोगों 
को वेद का नाम ले २ कर संसार को धोखा देते हुए मन माना संत चलाने 
में कुछ भी लज्जा भय संकोच नहीं होता !। अस्तु- 

:« “इस विषय के व्याख्यान में तु०रा० ने प्रथम पूर्वमीमांसा का यज्ञाधिकार 
ब्रिंषय-में पूर्वेपक्ष उत्तरपक्ष लिखा है।जिस में सत्र और शवरभाष्य कोप्रमाण 
दिया है। यू्वेपक्ष में सब चर प्राशियों को यज्ञ का अधिकार [दिंखाते/हुए 
शवर स्वाभी ने लिखा है कि “कालान्तर वा जल्सान्तर में फल चाहतें हुए कुत्तों 
को चलुदंशी के दिल उपबासः“करते हूम देखते और झष्टसो के. दिन श्पेन 
प्रक्तियों को उपवास करते देखते हैं? इस कारण फलार्थो होने से लियेग्योत्ति |, 
के पश्वांदि को भी यज्ञ का अधिकार प्राप्त है। शवरभाष्य के इस पूजेपक्ष पर | 
सु४रा? लिखते हैं कि ./ इस में केवल हम को यह अच्छा और ठोक नहीं 
जान पड़ता कि कुत्ते चतुदंशों में उपजास करते हैं।हम ने इस भाष्य को | 
के क्दे वार चतुदंशी के दिन.कुत्तों को रोटी दी और उन्होंने खाली” इस 
प्र लु०रा० से हस पूछते हैं कि जब सभी द्विज मनुष्य 5 रण प् 
विशेष कर घममे को जानते हैं तो भरी एकादशी आर # २९३५-४६ । “५ 
अाकण/ परत पशलह्ापक्षदि नही करते और दशपीलेनालादि यहां के, | 
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से शत बविश मर | बिन के. 


बस दो होंगे अप्निष्टोमांदि के ज 
नस लाल को की परी किये बिन 
संत ; लियो? कि चतुदेशी के दिन सभी कुत्ते पा ह 
अदि ऐसा संभक गये तो ओप्प को जुंद्धि को धन्य है!। जब कि सब स- 
नष्य ही किसी पंचादि के दिने नियंत समय पर यज्ञादिधम कृत्य नहों कर 
सकते तंब सभी कुंते चतदेशी को उपवास कैसे कर लेंगे? अधथोत्‌ कदापि 
नहीं। भांष्यकारं शबर की अभिप्राय थंह है कि जो कोई कुत्ते पूर्जे जुल्म के 
कुंब्शुद्व /शंस्कारी/होते हैं. और फिसी प्रंवल दुष्कर्म से कुंते को योनि में 
जिन का जन्म होगया है वे हो चत॒दशी को रुषवास करते हैं सब नहीं । 
भला परीक्षा चतुर्दशी के दिन तुं०२० ने कुत्तों को रोटी तो दी इस का 
चन्यवाद है) यौंदिं तं०९० पत्षपात को छोड़ कर शोचंगे तो समांजियों के 
हल्ला के भय से स्पष्ट भले ही ने लिखें वा न॑ कहें तथांपि उन का सन तो 
अवश्य मानः लेगा फ कि सम्पादक्ष ज।०स० का लिखना सत्य और हमारा कुतफे 
ब््िद् है. ।.तुघए:फ़ठक लोग भी चाहें सनततंनघर्मी हों-चाहें समाज्ी 
हों पक्षणात छोड़ -कर, विचार ने से सत्य.कां निश्चय अवश्य कर लेंगे ॥ 
इरिणए पाठक संहाशये ! देखिये यहां पूवेमीनांसा के प्रसाण से भनुष्य भात्र को 
हा सिद्ध करते हुए सम्पादक बे? प्र० ने कुछ चोरी समर पूजेक क्षी 
१ से की हम जैसा कोई हो घकद्ू सकता है। तु० रा० की बे तीन 
तो सनएय मात्र को जो यज्ञांथिकार पूर्व मीसांसाकार के सूत्र 
से तु० रा० ने दिखायो है वह उत्सगे रूप सामान्य कथन है उससे आगे विशेष 
गे रा० ने  चुरुंये थे । पुणे सोमांसा अ० ६ पा० ९ 
कक परम 


१४ सृज्नों में (-यागे शाद्रस्योनधिकाराधिकरणम्‌ ) यज्ञ | 
नहीं यह प्रकरण है। जिस में पूर्वोत्तर पक्ष द्वारंर'ठोक 
दिया है कि शुँद्र बेदोक्त यज्ञ नहीं करं सफता। इस बोल को तुँ०रा० 
कि पू७ भीमांसा जैसे शास्त्र में सूत्रों को मंण्तिस कहे |. 
न भी दाल भात का निंगलना नहीं ४4०० कम 3०४ ध 



























| २६८ ब्राह्मणसवेस्व- 


कती जेंसे किसी को -एक वा दोनों आंख बिलकुल फट गयी हों जिस की 
दवा प्रयाग के हाल साहवादि भी नहों कर सकते हों उस अद्भू हीन ब्ा- 
ह्णादि द्विज को भी यज्ञ करने का अधिकांर नहीं । पाठक लोग जान गये 
होंगे कि इस विचार को त“रा० ने क्‍यों दिपाया था । अथात्‌ इस विचार |. 
से सम्पादुक वे०प्र० स्वयं हो यज्ञ के अनधिकारी सिद्ध होते हैं । क्योंकि लु० 
रा० एकाक्ष हैं। उस आंख को दवाई भी अब इस जल्‍्स में. नहों होसकती। 
पाठक शोचिये हमारे सहयोगी तु०रा० संसार भर के मनुष्यों को यज्ञ करने || 
का अधिकार सिद्द करना चाहते थे सो अपने आप हो अनधिकारोी ठहर 
गये । बड़ खेद का स्थान है कि इस चोरो के खलने से त०रा० का गअभिभव 
हुआ । इस के सिवाय मोमांस के प्रमाणों में एक तोसरो चोरी त॒०रा० ने 
और भी को है कि द्विज स््रो को सासान्य कर जो यज्ञ का अधिकार पूवेमी: 
सांसाकार ने लिखा है उससे आगे उसीका अपवाद रूप विशेष कथन यह है कि- 

यागे दम्पत्योः सहाधिकाराधिकरणम्‌ । 

स्ववतोस्तु वचनादैककम्यें स्थात्‌ ॥ पृ०्मी०६॥१/१७५ 
पत्न्या याव॒दुक्ताशीत्र॑ह्नचयादावेवाधिकाराधिकरणम्‌ । 
तस्या याववुक्तमाशीश्रेह्नचर्यमतुल्यत्वात्‌ ॥ सू० २४ ॥ 

अथ-यह्ञ में स्त्री पुरुष को साथ ही अधिकार है केवल विघवां स्त्री को 
यज्ञाधिकार नहीं है। श्रुति में लिखर होने से घन वाले दोनों स्त्री पुरुषों का 
एक ही यज्ञ कमे होता है। पत्नी के लिये जितना यज्ञांश कहा है उसी में |, 
सस को अधिकार है । सामान्य कर सब कासों में उस को अधिकार नहीं 
क्योंकि दोनों तल्य नहीं हैं । यजमान पुरुष, तथा विद्वान्‌ होता है। पत्नी स्त्री 
और अबिदुषी प्रायः होतो है । इस से पत्नी को यज्ञ का सामान्याथिकार नहीं 
है । इस वात को तु०रा० ने इस लिये दिपाया था कि. समाजो मत में पत्नी 
को बराबर का अधिकार देना लिखा है। तल्य ठहराने के लिये समाजीलोगों 
चाहिये कि पुरुषों के रजोधर्म होने और गसे घारण करने का भी कुछ 
प्रथुन्ध शोचें। स्त्रियों के भी डाढ़ी मूंछ लगवा वें तो ठीक २. बराबरी का दावा 
हो सकेगा। इस प्रकार मोसांसा से तीन अंश तु०रा० ने छिपाये थे जिन को 
इस, ने खोल दिया जिन से समाजी सत- का निमृंल खण्डन होना पाठकों | 
को सम्यक्‌ ज्ञात हो जायगा। क्योंकि ये पूजे मोसांसा दुशनादि पुस्तक सना- | 
| लगचसे के हैं समाजियों के मत से अधिकांश विरुद्ध हैं ॥ ०५47) 





|; /] 
जद 


प्रेरित लेख ॥ - 
( लोम निन्‍दा का प्रेरित लेख ) 


नडुब्घोबुद्दथतेदीषां-ल्लोभान्मोहात्प्रबततते ॥ 

लोभातुर पुरुष अनिष्ट कर्मों के अनुध्ठानसे उत्पत्न हुये दोषों को कदापि 
हानि कारक नहीं समझता क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोहरुपी चोर उस के 
'विवेकरूपी उत्तम घन को इस प्रकार चरा ले जाते हैं कि जैसे दृद्ठावस्था पु 
रुष के सम्पूर्ण सौन्दय को हर लेजाती है, इस लिये बह घृशित कामों के 
करने में भी तत्पर होजाता है, उस का अन्‍्तःफरण करत्तेव्याकत्तेव्य के हानि 
लाभ कारक परिणाम को शोचने के अयोग्य हो जाता है। जैसे इन्द्रियों के 
विषयों का लोलुप मन परमा्े से सवेथा विमुख होजाता है ॥ 

कामःक्रोधस्तथामोहो लोभोमानोमदस्तथा । 


षड्वगंमुत्सूजेंदेनमस्मिंस्त्यक्तेसुखी नुप ! ॥ 
इस झोक से हम को कासादिकों के त्याग का उपदेश मिलता है,--- 
लोभश्वेदगुणेनकिं पिशुनतायद्यस्ति किंपातके: । 
लोभ का अंकुर जब तक अन्तःकरणा में सजीव निवास करता है तो दू- 
सरी बुरादयों से क्या है? अर्थात्‌ एक लोभ हो सब अपगुणों का शिरोमणि 
प्रयोप्त है, अजेन ने श्रीकृष्णजी से कहाथा कि--- 
यद्यप्येतेनपश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 


कुलक्षयक्रतंदोष॑ मित्रद्रोहेचपातकम्‌ ॥ 

कुलक्षयेप्रणश्यन्ति कुलधर्मा:सनातना: । 

घर्मनष्टेकुलंकृत्स्लमघर्मोईमिभवत्युत ॥ 
|. लोभ से नष्ट हुए चित्तवाले दुर्योधनादि यद्यपि कुलक्षय के दोष को 
और समित्रद्रोह के करने सें पाप को नहीं देखते हैं तो भी उक्त कुकर्मां में 
देखने वाले हम को इस विषय में अवश्य शोचना योग्य है, कुल के नष्ट 
जाने से सनातन कुल घर नष्ट हो जायंगे। जब लोभ से 
 औमसती द्रौपदी जी को सभा में नग्म करने के 
द्ौपदी ने गांधारी से कहा कि तेरे पुत्रों डर 
तना अधिक प्रभाव डाला है कि वे अपने माता पिता तथा ढट्टों के सन्‍्मुख 
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